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... ग्रन्थ-परिवय 
सन्‌ १९२४ के इन्हीं दिनों मैने भारतवासियों को नये _ 
योरुपीय युद्ध की सम्भावना चतलाते हुए ब्रिटिश साम्राज्य की 
किसी शक्तिशाली योरुपीय शक्ति के साथ टक्कर लगने की बात 
कही थी और रूसी आक्रमण का जिक्र करते हुए संगठन का. 
बिशुल बजाया था ताकि अंग्रेज़ी राज्य हिलने पर हम अपनी 
स्वाधीनता स्थापित कर सकें ओर अन्य किसी आक्रमणकारी 
सेना का मुकाबला करने की क्षमता प्राप्त करलें। लेकिन हमारे 
लोग तो प्रारब्ध के गहरे गत्ते में पड़े हुए हें । आज चौदह वर्षों 
के बाद वह मेरा कथन सत्य होने जारहा है और अब चारों ओर 
` घबराहट मची हुई है | यदि अंग्रेज हमें flere न करते और 
अपने साथ साथ युद्धविद्या सिखलाते रहते तो किसी महाशक्ति ./ | 
की क्या मज़ाल थी कि भारतवष की ओर टेढ़ी आँख उठाकर देख 
। सकती, परन्तु अदूरदर्शी dae प्रभुओं ने ऐसा न किया । 
इस अपनी नई पुस्तक में मैंने स्वराज्य-सम्बन्धी सभी 
प्रश्नों पर प्रकाश डाला है, राष्ट्रीयता का इतिहास लिखा है और 
_अन्य धार्मिक संगठनों की चर्चा करते हुए आधुनिक संगठन- . | 
_ मशीन का स्वरूप समझाया है; हिंसा-अहिंसा की विवेचना की | 
है; अन्तर्राष्ट्रीय बातें समकाई हैं; अल्पसंख्यकों की कंटकाकीण 
समस्या पर रोशनी डाली है; कांग्रेस, हिन्दू महासभा और 


सुस्लिम लोग में फर्क समभाया है; यदि अतुसि 


ठिनाइयाँ स्पष्ट बतलाई हैं-संत्षेप में मैंने इस पुस्तक कों 


: (ख ) ह | 
} ऐसी सम्भावना पर कुछ प्रष्ठ लिखे हैँ; देश की राजनीतिक ` । 
| कि 

शु 
_ बिलकुल अपटुडेट बनाकर स्वराज्य-समस्या की मीमांसा की है | 


आज से एक वर्ष बाद इस देश में क्या EIS, वतमान - 
|. युद्ध का क्या परिणाम निकले, इसपर तो भविष्यवाणी की नहीं. 

` जा सकती, लेकिन यह बात धव सत्य है कि यह समय ब्रिटेन के | 
लिये महान्‌ संकट का है.। यदि इस समय भी ब्रिटिश शासक 
हमें He Val से सुसञ्जित कर, सुन्दर संगठन मशीन में बाँध 
| ` ` हमारी स्वराञ्य-समस्या हल करद्‌ ता भारतवर्ष सब प्रकार के | 

`` ख़तरों से बच सकता है और THAIS भी अपना कल्याण कर | | 
' सकता है। मैंने इन्दी बातों की चर्चा अन्तिम खण्ड में की है। 
भुके आशा हैं कि मेरी यह पुस्तक मेरे देशवासियों का हितसाघन | 
:, करेगी और राजनीतिक शिक्षा फैलाने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध. 
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राष्ट्-संगठन का पूव इतिहास 
उसकी विवेचना _ 
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हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की समस्या हमारे, कांग्रेसी 
नेताओं को खाये जा रही है, लेकिन है वह कितनी 
आसान | यदि हम जी कड़ाकर देश की बहुसंख्यक 
आबादी को सुसंगठित करने में अपने प्राणों की बाज़ी 
ame तों हमारी यह समस्या आप ही आप हल हो 
जाये | आत्मविश्वास की कमी और भय से परिपूर्ण 
हृदय, ये हमारे नेताओं की दो बड़ी कमज़्ोरियाँ हूं | 
यदि वे इन्हें दूर कर, राष्ट्रीय दृष्टिकोण बना, इस देश 
की बड़ी आबादी में राष्ट्रीय आदश फलाकर इसका 
खुला सामाजिक जीवन बना देते तो मुसलमान और 
इसाई बड़ी खुशी से राष्ट्रीय भांडे के नीचे आकर एकता 
के सूत्र में बद्ध हो जाते । हमने इस प्रथम खण्ड में 
इतिहास की घटनाओं के आधार पर इसी विषय की 
विवेचना की है | लेखक 
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॥ भारताय स्वावॉनता-सन्ढंश्ञ 
| प्रथम आशाकिरण 


| भारतीय राष्ट्रीयता का उपाकाल 


आजकल के रेल, तार, aa ओर आकाश-बिमानों के 
| जमाने में कोई भी देश विदेशियों के हमलों से सुरक्षित नहीं 
५ हो सकता, जब तक कि उस देश के लोगों के पास आधुनिक 

युद्धविद्या के साधन न हों; पर पुराने ज़माने में जब जातियाँ 
| मज़बूत किलों तथा खाइयों द्वारा अपनी रक्षा किया करती थीं, 
| तो देश के इद-गिद समुद्र ओर बड़े बड़े पहाड़ों का होना बड़े 
| सौभाग्य की घात मानी जाती थी । भारतवष तीन ओर समुद्र 
| से घिरा हुआ हे और उसके एक तरफ़ बड़ी बड़ी दुगम पवत- 
जाय इर जज | प्रकृति ने इसकी स्थिति ऐसी सुरक्षित 
| बनाई है कि थोड़े से परिश्रम से ही इसके निवासी अपने इस 
विशाल देश को सदा के लिये स्वाधीन रख सकते हैं । 
इसकी उत्तर-पश्चिमीय सीमा में ही एक ऐसा द्वार है, जिधर 
विदेशी इस देश पर हमला कर सकते हैं । इसी रास्ते 
बहुत प्राचीनकाल से भिन्न भिन्न जातियों ने इस देश में 
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हिल्दू-मुस्लिम ऐक्य की समस्या हमारे. कांग्रेसी 

नेताओं को खाये जा रही है, लेकिन है वह कितनी 
आसान । यदि हम जी कड़ाकर देश की बहुसंख्यक 
आबादी को सुसंगठित करने में अपने प्राणों की बाज़ी 
लगादें तो हमारी यह समस्या आप ही आप हल हो 
जाये | आत्मविश्वास की कमी और भय से परिपूर्ण 
हृदय, ये हमारे नेताओं की दो बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। 
यदि वे इन्हें दूर कर, राष्ट्रीय दृष्टिकोण बना, इस देश 
की बड़ी आबादी में राष्ट्रीय आदर्श फेलाकर इसका 
खुला सामाजिक जीवन. बना देते तो मुसलमान ओर 
ईसाई बड़ी खुशी से राष्ट्रीय we के नीचे आकर एकता 

- के सूत्र में बद्ध हो जाते । हमने इस प्रथम खण्ड में _ 
इतिहास की घटनाओं के आधार पर इसी विषय की . 
विवेचना की है। ; --लेखक 
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भारतीय स्वावीनता-सन्देश 
प्रथम आशाकिरण 


भारतीय राष्ट्रीयता का उपाकाल 


आजकल के रेल, तार, विद्युत अर आकाश-विमानों के 
जमाने में कोई भी देश विदेशियों के हमलों से सुरक्षित नहीं 
“हो सकता, जब तक कि उस देश के लोगों के पास आधुनिक 
युद्धःविद्या के साधन न हों; पर पुराने जमाने में जब जातियाँ 
मज़बूत किलों तथा खाइयों द्वारा अपनी रक्षा किया करती थीं, 
तो देश के इद-गिद समुद्र ओर बड़े बड़े पहाड़ों का होना बड़े 
सौभाग्य की घात मानी जाती थी। भारतवष तीन ओर समुद्र 
“से घिरा हुआ है और इसके एक तरफ़ बड़ी बड़ी दुगम पवत 
` | मालायें और जङ्गल हैं । प्रकृति ने इसकी स्थिति ऐसी सुरक्षित ` | 
| बनाई है कि थोड़े से परिश्रम से ही इसके निवासी अपने इस 
~ विशाल देश को सदा के लिये स्वाधीन रख सकते हें। | 
:/ इसकी उत्तर-पश्चिमीय सीमा में ही एक ऐसा द्वार है, जिधर | 
.. से विदेशी इस देश पर हमला कर सकते हैं । इसी रास्ते जर 
से बहुत प्राचीनकाल से भिन्न भिन्न जातियों ने इस देश में. 


| 


प्रवेश किया । यूनानी, पारसी, सिथियन्स, तातारी और तुक इस | 

: देश में इसी रास्ते से आये और धीरे धीरे हिन्दू सभ्यता का. 
आश्रय लेकर इस देश के निवासी बन गये | बौद्धकाल में मध्य 

. एशिया में बौद्ध धमे की दुन्दुभि बजती थी । बाद में ब्राह्मण-धर्म 

_ ने इन जंगली जातियों को शुद्ध करके अपने में मिला. लिया और 

` बेलोग हिन्दू जाति के अंग वन गये। 


= इसा. WIT ६०० वषे बाद जब हजरत मुहम्मद्‌ - 
= a साहब का जन्म अरब में हुआ और उन्होंने अपनी दलबन्दी. . 
कर, यहूदी और ईसाई मतों की भित्ति पर, अपना एक नया _ 
- मज़हब चलाया, तो अरब में मानों एक भयङ्कर ज्वालामुखी. 
RE पड़ा | उसकी लपटें तथा उसके दहकते हुए लावा A safe 
_के देशों तथा पुरानी सभ्यताओं को भस्म कर दिया । फ़ारिस . 
और मित्र इसकी ज्वाला से fire गये स्पेन - - 


लावा की एक धारा भारतवष की ओर बढो और सिन्ध तथा ५ 
पंजाब को भस्म करती हुई प्रतितपावनी भागीरथी के किनारे | 


*आरिट्रया से इस्लाम का बहिष्कार हुआ और योरुप व 
- ज़ांतियों ने इसे एशिया का बीमार | 


anda usta का उषाकाल | 


सचमुच इस्लामी विजयों का रोमांचकारी इतिहास संसार 
में तबाही और बरबादी लाने वाला हुआ है | यद्यपि प्रसिद्ध मुसल- 
- मान लेखक सैय्यद अमीरअली ने स्पेन पर विजय प्राप्त करने _ 
A मूअर लोगों की सभ्यता के गीत गांकर इस्लाम की तबाही 
के काम पर बहुत कुछ लीपापोती की है, पर उनकी तमाम कोशिशें 
इस्लाम पर लगे हुए इस कलंक के टीके को नहीं मिटा सकीं। _ 
- भांरतवष में तो इस्लाम के आने से भयङ्कर उथल पुथल हुआ) | 
विचार-स्वातन्त्रय तथा धर्म में सहनशीलता माननेवाला हिन्दू धम | 
इस्लामी विजेताओं के जंगली जोश को देख कर दङ्ग रह गया। 
-घर्मे को प्राणों से .भी अधिक प्यार करने वाले आये, सुहेम्मदी . 
__ मजहब का मुक्रांबिला करने के लिये उठ खड़े हुए । उत्तर, दक्षिण, | 
- पूव, पश्चिम-चारों तरफ --से रणबॉकुरे सुभट राजपूत मज़हबी 
= - दीवाने पठानों पर बुरी तरह टूट पडे | राजपूताने के वीरप्रवरों  _ है 
| ` ने तो उन्मत्त तातारी फौजों पर बराबर छापे मारने शुरू कर दिये - | 
St स्लाम के नशे में चूर विदेशियों को उन्होंने जरा भी _ 
` चैन न लेने दी । राजपूतों की वीरता का उस समय का इतिहास 
- -हिन्दुओं के गौरव का इतिहास है। पुरुषसिंह दुर्गादासं, वीरः 
_ ` युगल-जयमल और फत्ता, क्षत्रियतिलक अमरसिंह, तथा प्रण- 
` ` वीर महाराणा प्रतापर्सिंह उस कालं के उज्ज्वल कीर्तिःस्तम्भ हे, - 
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उत्पन्न होने वाले खतरे को अनुभव किया और हिन्दू ahaa 
ऐक्य की बुनियाद डाली | इस्लाम की असहिष्णुता की बातों को 
मिटा कर उसने इस्लाम में सभ्यता का समावेश करना चाहा 
ओर मौलवी-मुज्ञाओं के प्रभाव को बिलकुल घटा दिया । 
हिन्दुओं के दिल को दुखानेवाली सभी बातें दूर कर दी गई और 
भारतवष में हिन्दू-मुस्लिम राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव हुआ | जहाँगीर 


आर शाहजहाँ के शासनकाल तक अकबर की नीति जारी रही । .. 


हिन्दू और मुसलमानों ने मिलकर एक नये साहित्य को जन्म 
दिया । देश मानों स्वाभाविक चाल से चलने लगा । 


पर देव की लीला अपरम्पार है। इस्लामी सिद्धान्तों at 
प्रभुता हारा भारतीय राष्ट्रीयता इश्वर को मंजूर नहीं थी। _ 
परमात्मा की इच्छा थी कि इस्लाम केवल हिन्दुओं के मायावाद 


के नाश करने का कारण बने और आये जाति अपने प्राचीन - | 


ऋषियों की सभ्यता के आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण 


करे | यही कारण हुआ कि औरंगजेब के जमाने में इस्लामी खी 


मजहब अपने भयावने रूप में पुनः प्रगट हुआ । जो हिन्दू, बाद- - 
शाह अकबर के काल से लेकर weasel के समय तक; 


मुसलमानों के साथ दूध चीनी की तरह मिल गये थे, वे ही 
मौलवी झुल्लाओं की धर्मान्धता के कारण एक दूसरे के घोर 2 
बन गये | आज कल के मुसलमान हिन्दुओं के दिलों में बेटी हुई न नक... 


os 


इस्लाम के प्रति घृणा को देख कर हिन्दुओं की तंगदिली की 
निन्दा करते, है, पर उन्होंने इतिहास के पन्ने उलट कर संसार को 
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विस्मित करनेवाले, हिन्दुओं के इस व्यवहार का कारण तलाश 
नहीं किया । जिस समय काशी, मथुरा ओर अयोध्या के 
जगप्रसिद्ध देवालयों को तोडकर मसजिदें बनाई गईं, उस दिन 
हिन्दू सन्तान ने gual के मजहब का समूल बहिष्कार कर 
दिया और उनके साथ सामाजिक सत्याग्रह किया । मुसलमानों 
में प्राय: दूसरों के दुःखों के समभने का मादा ही नहीं होता, इसी- 
लिये मुसलमानों ने आजतक अपने उन पापों के लिये पश्चात्ताप 
नहीं किया । सुराल और पठानों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय 
जनता युद्ध के लिये खड़ी होगई और राष्ट्रधर्म की पुनीत प्रगति 
का प्रादुर्भाव हुआ | 


पाठक अब हम आपको ईसा की सत्रहवीं सदी के आखिरी 
भाग में ले जाकर भारतीय राष्ट्रीयता के जन्मदाताओं कें दरशन 


कराते हैं । C = FE GE SS 
SS र A 2 


दूसरी आशाकिरण 


भारतीय राष्ट्रीयता के जन्मदाता 


_ इसा की सत्रहवी सदी के अन्तिम भाग में भारतीय सभ्यता 


:. ओर संस्कृति के लिये घोर संकट का समय उपस्थित हुआ 
> था। जिस अरब के ज्वालामुखी ने मध्य -एशिया के देशों की 
` „ - -सभ्यताओं को मिटा दिया था ओर जो अब अपनी तबाही का 


` ` ` कास समाप्त कर ठण्डा पड़ चुका था, उसकी बची खुची चिनगा- 


` -रियाँ यकायक भारत में भभक उठीं और ऐसा प्रतीत होने लगा. 
मानों भारतवष भी फारिस की तरह अपना अस्तित्व खो बेठेगा । 


किन्तु भावी के खेल न्यारे हें । TS मृत्युशय्या पर पड़ा -: 


देशा भारत में इस्लाम की हुई । औरज्गजेब 


ने फिर अपना विकराल रूप धारण किया और उसने भारतीय 


में इस्लाम कबूल कर लिया । gaa और अछूत हिन्दू भी लाखों 


gage ने बीच का साग अवलम्बन किया और इश्वर से प्राथना 


क 
आवी ने हँसकर कहा--“मूख मुल्ला लोगो ! हिन्दू- समाज: का 


और तेजस्वी भारतीय उत्साह से अपनी प्यारी जन्मभूमि की र्षा 


- faders करः छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत 


भारतीय राष्ट्रीयता के जन्मदाता _ ® 
IE TT DTT EES - 


की संख्या में अपने धस से च्युत होगये। हजारों वीर मलकाने 


की कि अवसर मिलते ही वे अपने प्यारे आय-धम म॑ फिर > 
सम्मिलित हो जाएगे | 
हिन्दू समाज के कचरे को इस प्रकार प्रलोभनों अर तल- - 
बार के जोर से अपने मजहव में मिलाकर मौलवी और मुल्ला 
फूले न समाये। उन्होंने समभा कि बस मेंदान मार लिया। मगर 


यह कूड़ाकरकट._ तुम में मिलकर तुम्हारा ही सत्यानाश कर 
देगा।” ठीक वैसा ही हुआ कमीने, भीरु, स्वार्थी और ६ 
हिन्दुओं के मुसलमान होजाने से भारतवष में मुसलमानी 
साम्राज्य का सदा के लिये खातमा होंगया। धमपरायण, चीर 


के लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने राष्ट्रीय ऐक्य की बुनियाद 
डाली । आय-संस्कृति के अभिमानी समथ शुरु रामदास ने भार- 
तीय संगठन करने के लिये दृढ प्रतिज्ञा की । उनके उपदेश को 
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MS 
आऔरङ्गजेब के मरते ही मरहठों ने बहुत शीघ्र अपना बल बढाया 
और edie के मुसलमानी हाकिमों को पराजित कर उन्होंने 
विशाल मरहठा साम्राज्य की स्थापना की । 


परन्तु राष्ट्रधर्म का असली और सच्चा काम पंजाब मे 
gar पंजाब भारत का सिंहद्वार हीने के कारण सदा सबल 
` अधिक खतरे में रहा है। जितने विदेशी सेनानायकों ने भारत पर 
आक्रमण किया, उन्होंने सबसे पहले पंजाब को ही अपने पाँव | 
के तले रौंदा, इसलिये पंजाबनिवासियों की दशा मुसलमानी $4 
- काल में बड़ी हीन थी | बाबर के समय में ही खत्रीबंश के सूयं 
गुरु नानकदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने प्यारे पंजाब की 
इस भीषण समस्या को अनुभव किया था, पर त्रे कर क्या सकते | 
थे । उनके समाज में संगठन नहीं था, सैकड़ों प्रकार के देवी | 
देवताओं की पूजा करनेवाले पंजाबी छोटे छोटे डुकड़ों में विभक्त . . | 
थे; ऐक्य का कोई सीमेन्ट उनके समाज में न था। मिथ्या | 4 
विश्वासों में पड़ी हुई हिन्दू जनता जात पाँत के कंटकाकीण ATT ज > 
` का अनुसरण कर रही थी । ऐसे हिन्दू समाज को किस प्रकार Ne 
संगठित विदेशियों के सुक्राबिले में खड़ा किया जाये ? यही | 
समस्या सामने थी | सदियों से बिगड़ा हुआ समाज एक दिन में . | 
थोड़े ही सुधर सकता है और वह भी क्या अपने ही जीवन कांल 
में ? धेय और सन्तोष से उस ईश्वरपरायण गुरु नानकदेव ने .. 
अपना काम आरम्भ किया। उनका लगाया हुआ पौधा आठ : 
feat के बाद एक सुन्दर Ta बन गया और जब परम तपस्वी. | 
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तथा अहिंसा के अवतार गुरु तेराबहादुर जी ने देहली में जाकर 
CO र ~ Ce 
धर्म के लिये अपना सिर दे दिया तो भारतवष में स्वाधीनता की 


निस्सन्देह उस काल में राष्ट्रःवम के सच्चे जन्मदाता वीर 
शिरोमणि गुरु गोविन्द्सिह जी थे । देहली में अपने परमपूज्य 
पिता गुरु तेण्रबहादुरजी के पवित्र बलिदान के बाद इन्होंने 
हिन्टुओं के संगठन का भगीरथ प्रयतन किया | इनका संगठन देश 
काल के अनुकूल था, क्योंकि वे पश्चिसीय जातियों के गुण-दोषों _ 
से भली प्रकार परिचित थे । उन्हें अपने समाज की कमजोरियों | 
का भी खूब पता था | कौन से दोषों के कारण आय जनता विदेः 
शियों से पददलित हुईं है, उसका रपष्ट चित्र उनके सोमने था। 
विदेशियों से नित्य सम्बन्ध रहने की वजह से अपने दैश की 
गुलामी के मूल कारणों का पता उन्हें लग गया था, अतएव उस 
क्षत्रिय बीर ने अपना सर्वस्व होम कर जाति के उद्धार की 
प्रतिज्ञा की । : 
अच्छा, भारतीय संगठन के जन्मदाता दो पुरुष हुए-- 
छत्रपति शिवाजी महाराज और वीरकेसरी गुरु गोविन्द्सिह 
जी । दोनों के संगठन में क्या अन्तर था ? इस पर थोड़ा विचार 
कर लेना अनुचित न होगा । छत्रपति शिवाजी महाराज प्राचीन. 
आर धर्मे के जबर्दस्त अभिमानी थे । वे वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा 
के पुजारी थे, इसलिये उन्होंने उसी ढङ्ग पर भारतीय समाज का 
` संगठन किया । विदेशियों के साथ घनिष्ठ सम्पक होने का अवः 
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सर महाराष्ट्रीय हिन्दू जनता को बहुत कम मिला था और न उन्हें 
अपने समाज के दोषों के देखने की ही आवश्यकता पड़ी थी | यही 
__ कारण हुआ कि महाराष्ट्रीय सङ्गठन ने अपने समाज में कोई - 
`. क्रान्ति उत्पन्न नहीं की और समाज के सभी दोषों को रखते हुए ह 
॥. ` उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया । यदि महाराष्ट्र प्रान्त मे | 
i - समयानुकूल मरहठों के अन्दर सामाजिक क्रान्ति हो जाती और । भै 2 
`` उस क्रान्ति के आधार पर नवीन महाराष्ट्र साम्राज्य स्थापित हो Ce 
i | -जाता तो भारतीय राष्ट्र सदा के लिये स्वाधीन हो जाता और «| 4 
` अंग्रेजी शासन हिन्दुस्तान में हर्गिज़ न पनपता | हिन्द सभ्यता | 
` और हिन्दू आद्शो' के साथ, यदि कुशा्रबुद्धि महाराष्ट्रीय वीर Z| 
| वर्तमान युग के प्रजातन्त्रवाद और सामाजिक समता को अपना = = | 
| लेते तो भारत की स्वाधीनता का प्रश्‍न सदा के लिये हल हो जाता | 
ै € _पर एसा न हुआ हिन्दू समाज की भीतरी कमजोरियों ने महाः 
. राष्ट्रसङ्गठन को कमजोर कर दिया और छत्रपति शिवाजी महा. 
राज के पुरुषाथ से निर्माण किया हुआ राष्ट्र भवन सौ वर्षों के 
भीतर ही जजरित होकर गिर पड़ा । न 


` - अब हम गुरु गोविन्द्सिहजी द्वारा किये गये सामाजिक 
सङ्गठन पर एक दृष्टि डालते हैं । a 


तीसरी आशाकिरण 
संगठन की पुनीत प्रगति 


नवें गुरु तेगवहादुर जी की देहली में बलिदान होने की 
घटना 'भारतवष के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण है। एक परम _ 
तपस्वी SATS महात्मा अपनी इच्छा से सारे देश के दुःखों 
को अपने सिर पर लेकर पीड़ित हिन्दू जनता का उद्धार करने के 
लिये मुग़ल बादशाह औरङ्गजेब के पास देहली जाता है । वहाँ 
हँसते हँसते परमात्मा का नाम कीतन करते हुए वह अपना सिर. 
> कटवाः देता-है। अपने शत्रुओं के प्रति वह किसी प्रकार का द्वेष 
अपने हृदय में नहीं. रखता । भारतवष की सभ्यता. और उसके - 
` आदर्शों का ज्वलन्त उदाहरण गुरु तेगबहादुर जी ने अपने काल. 
_ के goal को दिखला दिया | अत्यन्त पवित्र वस्तु के बलिदान से 
देश के घोर संकट की निवृत्ति होती है और उसमें से एक उच्च | 
सिद्धान्त निकलता है- Se 
= - “Tet us die-so that the others may live.” - 
> अर्थात हम बलिदान होजायँ ताकि भावी सन्वान सुख- 
पूवक जिये । आय-धर्म सेवा और बलिदान का धम है । गुरु 
तेग़बहादुर जी ने अपने पूवजों के आदश को पूरा कर दिखिलाया। 
वह बलिदान एक चमत्कार था। दसवें गुरु गोविन्दर्सिह 


भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


जिन कारणों से भारतीय प्रजा Gat से भयभीत होती थी, उनको । 
उन्होंने मिटा दिया | खेबरघाटी से आनेवाले पठानों की लम्बी % ई 
लम्बी दाढ़ियाँ और लम्बे कद हिन्दुओं को डराते थे। गुरु | 
गोविन्द्सिहजी ने अपने सिक्खों से कहा कि वे भी लंबी दाढ़ियाँ 
और सिर के केश रकखें ताकि साढ़े पाँच फीट का आदमी छ 
फीट से अधिक लम्बा दिखाई देने लगे । पठान लोंग हिन्दुओं को y 
सताने के लिये गाय मारते थे, सिक्खों ने सुअर को झटके से 
मारना और उसका मांस खाना शुरु किया | मुगलों में छूतछात हर 
.. नहीं थी ओर न वे जातपाँत को ही मानते थे, गुरु गोविन्दसिहः be 
` जी ने छूतछात और जात पाँत को उड़ा दिया और हिन्दू समाज 
को साम्यवाद के सिद्धान्तों से दीक्षित किया | सुगल और पठान 
लोग दग्रा, फरेब और छल से हिन्दुओं को परास्त कर देते थे, गुरु त 
_ गोविन्दर्सिह जी ने अपने सिक्खों को यह बतलाया कि यदि कोई | 
तुक अपनी ate सरसों के तेल में डाले और फिर उसी बाँह को = 
` .तिलों के थेले में रख दे तो जितने तिल उसकी बाँह पर लग जाये, 5! ३ 
उतनी वारे भी अगर कोई तुक़ कसम खाये तो उसकी बात पर % 
` विश्‍वास मत करो । इस प्रकार उस युग के क्षात्र-धर्म का प्रचार | 
हिन्दू जनता में कर उन्होंने मौत का सामना करने वाले बहादुर 
अकाली-दल की बुनियाद डाली और पञ्जाबियों को aT के | 
सूत्र में पिरो दिया इसीलिये हम गुरु गोविन्दर्सिह जी को 
राष्ट्रधम का प्रथम जन्मदाता कहते हैं । 


इस दूरदर्शी आय ने खेबरघाटी से आनेवाले खतरे को 


idwar, Digitized by eGangotri 
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भली प्रकार समझा था । उन्होंने सोचा कि जब तक GAC का 
रास्ता बन्द नहीं किया जायगा, तब तक हिन्दुस्तान सुरक्षित नहीं 
हो सकता | अकाली-दल खेबरघाटी से आनेवाले खतरे को रोकने 
के लिये बनाया गया; उत्तर पश्चिमीय सीमा पर सिक्खों की 
बस्तियाँ बसाई गई; अपना सर्वस्व होमकर उस दूरदर्शी राज- 
नीतिज्ञ ने अफगानिस्तान और भारतवर्ष के बीच सुदृढ़ लोहे की 
दीवार खड़ी कर दी । यदि अब अफ्रगानिस्तान खैबर की घाटी 
से भारतवर्ष पर आक्रमण करे तो पञ्जाब के निवासी हिन्दू तथा 
गुरु गोविन्द्सिह जी के प्यारे चालीस लाख सिक्ख अपने प्राणीं 
को हथेली पर रख कर विदेशियों के मुक़ाबले में डट जाएँगे 
आर एक भी विदेशी जीता लौटकर अपने घर वापिस न जा 
सकेगा | गुरु गोविन्दर्सिह जी ने हिन्दुओं का अपूर्व संगठन 


“किया, खैवरघाटी से आने वाले खतरे को सदा के लिये मिटा 


दिया । ऐसे उपकारी, स्वाथेत्यागी, TAIT के अबतार, वीरश्रेष्ठ 
गुरुगोविन्दसिंह जी के अहसान को हिन्दूसन्तान कभी भूल 


नहीं सकती | उस हिंदू संगठन का प्रभाव यह हुआ कि सुट्टी भर 


संगठित हिन्दुओं (सिक्खों) ने पञ्जाब में अपना राज्य स्थापित 
कर लिया और gat पर तलवार की ऐसी चोटें लगाई कि 
अफगानिस्तान के पठान थरथर काँप उठे | जो मुग्रल हिंदुओं को 
चिडिया समभा करते थे, अब हिंदुओं को शेर देख कर उनका दम 
खर्क होने लगा | पाँसा पलट गया, मुंगलों और पठानों को लेने . 
के देने पड़ गये | स्वनासधन्य बन्दा बरागी ने गुरु गोविन्दसिह 


भारतीय स्वाधीनता-सन्देश _ 


~ 
stat आज्ञानुसार पंजाब में दौरा किया और तुर्का को उनके 
अत्याचारो का ऐसा दणड दिया कि वे 'तोबा ! तोबा !? पुकार उठे । 


भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में बन्दा बहादुर की 
` कथाबड़ी अद्भुत है। हिरनी का शिकार करने वाला वीर राज- 
` पूत माता के पेट में से निकले हुए नन्हें नन्हें बच्चों को देख कर 
` _ अहिंसा के ब्रत का त्रती हो जाता है। वेष्णव धमै का अवलम्बन - 
कर, शारीर में भस्म रमा, वह तेजस्वी क्षत्रिय अपनी जन्मभूमि - 
को छोड़ दक्षिण की ओर चल देता है। वर्षों वह भगवान के 
5... ध्यान में निमग्न रहता है। जिस समय उसकी मातृभूमि विदेशियों 
के अत्याचारों से त्रस्त होकर हाहाकार करती है) तो Te बरागी : 
अपनी दुलसी की माला को एक तरफ़ रख कर, शरीर की मस्स | 
दूर कर तलवार हाथ में लेता है । अपने देश के शत्रुओं के लिये . : 
Fe काल का स्वरूप धारण कर, ATT वाण हाथ में लें, जटाजूट £ Ri 
बाँध जन्म भूमि की. ओर. चल देता है । अपने सब सुखों पर . 


` _ रणभूमि में पहुंच कर आततायियों को उनके किये हुए पापों को. 
- उचित दण्ड देता है | हृदयशून्य पठान बन्दा बहादुर के अपूब 
साहस को देखकर विस्मित हो जाते हैं. और उन्हे मालूम होने 
लगता है कि मानों स्वयं खुदाबल्द करीम ही उनके गुनाहों की ; 
सज़ा देने के लिये आया है । हज़ारों मौलवी मल्ला, पीरजादै,- 
नवाबजादे, गाजर मूली की तरह काट दिये जाते हैं और 
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थीं, भूमि के साथ मिला दी जाती हैं । पंजाब के मालवा प्रान्त में 
बन्दा बहादुर के समय की यह उक्ति आम प्रसिद्ध है-- 

सुन ओ सिक्ख जवाना ! 

ढादे मसीताँ करदे मेंदाना | 

शुरु गोविन्दसिंह जी के मिशन को पूरा कर बन्दा बहादुर 

अपने साथियों के साथ देहली में शाहीद हुए | यह घटना बादशाह 
फ़रुखसियर के समय की है| बहादुर वेरागी का किया हुआ 
पुरुषाथे फल लाया और पंजाब में क्षात्रवम की जड़ जमी | महा- 
राजा रणजीतसिंह ने अपने अतुल पराक्रम से सारे पंजाब को 
स्वाधीन कर लिया और उनके मशहूर सेनानायक हरीसिंह नलुदे 
ने सीमाम्रान्त को विजय क्रिया। पठानों में हरिसिंह जी का ऐसा 
आतंक छाया कि आज तक मातायें अफ्रगानिस्तान में बच्चों को 
नलुवे का नाम लेकर डराती हैं । 


चौथी आशाकिरण 


` उन्नीसवीं सदी में राष्ट्र धर्म 


____  हिन्दूधम और हिन्दू साहित्य में मायावाद का सिद्धान्त 
>> विषवत्‌ सिद्ध हुआ हे । हिन्दू जाति के अत्यन्त आपत्‌ काल में. 
pe समय समय पर महापुरुष जाति का दुःख दूर करने के लिये. 
___ उत्पन्न होते रहे हैं और उन्होंने अपने पुरुषार्थ से जाति के zal 
. की दूर किया है, पर जिस जनता में संसार को मिथ्या और - g 
गृहस्थ की जिम्मेदारियों को माया समझने का ख्याल-बेठा et 
/ दो, इसे कोई सदा के लिये चैतन्य नहीं रख सकता । यही कारणा | 
/__ है कि महापुरुष आये और. चले गये, परन्तु मूल बीमारी at | 
` इलाज बिलकुल नहीं हुआ । महापुरुषों के जाने के. बाद हिन्दू. 
वय जनता मायावाद के गहरे गढ़े में गिरकर फिर सो जाती है और - 
उनके दु:ख जेसे के तसे बने रहते हे । मायावाद एक व्याधि ह, - 


Ua a ; 
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- यह निराशा की शराब है; यह अकर्मण्यता का भूत है। जगत्‌ . 
को मिथ्या समझने वाली जाति, UAT धारण नहीं कर 
` सकती । उसके दुःखों का इलाज करने का सीधा सच्चा उपा 

` यही है कि कूठे वेदान्त और मायावाद के ढकोसले को समत 

_ किया जाय और कमंयोग की शिक्षा जनसाधारण कों दी 


यण 000 
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इसा की उन्नीसवीं सदी के पहिले भाग में महाराष्ट्र 
© साम्राज्य का अन्त हुआ | छूत छात, जात पाँव के बन्धन और 
घर की फूट इसके मुख्य कारण थे । समुद्र पार कर एक विदेशी 
गोरी जाति ने भांरतवषे में आकर अपना प्रभुत्व जमाया और 
Sega की कमज़ोरियों का सोलह आना फ़ायदा. उठा कर धीरे 
धीरे देश पर अपना कव्जा करं लिया । हिन्दू और मुसलमान 
जनता नवीन VA हाकिमों को पाकर संतुष्ट हो गई। नीति 
क निपुण ब्रिटिश जाति ने हिन्दू मुसलमान दोनों को वश सें कर 
अपने राज्य को ges किया और इन्हीं की मदद से पंजाब के 
हिन्दुओं को. स्वाधीनता मिटा कर, उस सूबे पर भी अपना 


A 


| 


हाकिमों के अत्याचारो के कारण रियासतों में भयङ्कर असन्तोष 
| फेल गया। सन्‌ १८५७ में, कुछ चालाक मुसलमान लीडरों ने 
र र ङ _ उन असन्तुष्ट देशी रियासतों को मिलाकर, हिन्दू और मुसलमान 
फ़ोजी सिंपाहियों में -मज़हबी अफ़वाहें- फला हिन्दुस्तान से 
अंग्रेज़ी राज्य को समाप्त करने की चेष्टा की ।- जनसाधारण : 
उस युद्ध में पूरी तरह - सम्मिलित नहीं हुए। जिन शिकायतों 
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गई और हिन्दू मायावादी बन कर फ़िलासफी छाँटने लगे। ईसाई | 
मिशनरी नवीन पाश्‍चात्य ढंगों से देश की जनता में अपने धर्म > र्क 
का प्रचार करने लगे | कालेज और स्कूलों में अंग्रेज़ी भाषा की । 
शिक्षा होने लगी थोड़े ही वर्षा में ऐसा प्रतीत होने लगा क्रि |. 
मानों अंग्रजों का राज्य आदि सृष्टि से चला आ रहा हो। 

अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, विदेशी गवनमेंट के साथ दूध चीनी की 

की तरह मिल गये और अपने अनपढ़ देशवासियों की भाषा तथा 

वेष का तिरस्कार करने लगे। योरुप का साहित्य श्रौर उसके 

आदश पढ़े लिखों के दिलों में घर कर गये अतएव सारे देश ने 
गुलामी का आवरण पहिन लिया । स्वत्वाभिमान और जाति- 

प्रेम लोगों के दिलों से जाता रहा और शिक्षित समुदाय अंग्रेज 
अधिकारियों की हर बात में नक्कल करने लगा | देश की तिजारत 

नष्ट हो गईं और लोग विदेशी माल से अपने देवी-देवताओं की 

पूजा करने लगे। देश में अजीब नामदी छा गई ऐसे समय में 

हिन्दुओं को एक जबरदस्त नेता की आवश्यकता थी जो अपने देश 

के प्राचीन गौरव की गाथा जनता को सुनाता और जनसाधारण | 
में स्वत्वाभिमान भरता । ईश्वर ने ऐस। नेता भेज दिया) | 


= ` महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती उन्नीसवीं सदी में राष्ट्र. 
` के जबरदस्त प्रवतक हुए । अपनी प्राचीन सभ्यता का अभिमान 
उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था | अपने देश में भ्रमण कर जब. 
उन्होंने जनसाधारण को मायावाद के गढ़े में गिरा . हुआ देखा | 
ओर शिक्षित समुदाय को अपनी ही भाषा और वेष से घृणा - 


ee 
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~~~ 


‘ करते इए पाया तो उनका हृदय संतप्त हो उठा | उन्होंने देखा कि 
क ® कालेज और स्कूलों में पढ़ने वाले विद्याथी अपने घम स पराड्छस 

होते जा रहे हें ओर इसाई मिशनरी घरों म घूम घूस कर लोगों 

| ने विदेशी आदर्शों की ओर खींच रहे हें । ऐसे समय में उनका 
> कया कर्तव्य है ?--यही विचार वे करने लगे । अन्त में अपना 
ँ कर्तव्य निश्चित कर उस देशभक्त सन्यासी ने आय जाति के 
` सुधार का बीड़ा उठाया । स्थान २ पर घूस कर शास्त्राथ किये 
मौलवी और मुल्लाओं से टकरें लीं; इसाई पादरियों को अपने 
धर्म का गौरव बतलाया और जनसाधारण की भाषा में अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ “सत्याथ प्रकाश” की रचना की | स्वामी दयानन्द 
सरस्वती शास्त्र-युद्ध-कला के अद्भुत पण्डित थे। उनके ग्रन्थ 
“सत्याथअकाश” ने हिन्दुस्तान की मजहबी दुनियाँ में बम के 
गोले का काम किया। सोये हुए हिन्दू चेतन्य हो गये; इसाइ 
मिशनरी विस्मित हो उठे; मौलबी लोग बगलें झाँकने लगे; देश 
में एक अजीब जागृति हुई; पश्चिम की ओर बहनेवाली धारा 
फिर qa की ओर बहने लगी; हिन्दी भाषा को राष्ट्रीयता का - 
स्थान मिला; संस्कृत साहित्य का पुनरुद्धार हुआ; जनसाधारण 
में देशा भक्ति का संचार होने लगा और निराशा में डूबे हुए हिन्दू 
आशावादी बनकर अपने देश की प्राचीन कीर्ति -को पुनजीवित 
करने के हेतु अपना सङ्गठन करने लगे | 


निस्सन्दैह आयसमाज के पिछले चालीस वषा का इति | i 
हास भारतीय सङ्गठन के लिये भगीरथ प्रयत्न का इतिहास हेः 


भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 
pe अकबर डस 
यद्यपि आयसमाज के कास करने वालों से, बहुत सी भूल हुई हे, 
तो भी आयसमाज ने आय जाति की बड़ी जबदस्तसेवा की है 
- और भारतवषे के प्राचीन गौरव का अभिमान जनता में भरने में 
. तो इस संस्था का काम चिरस्मरणीय रहेगा। बंगाल प्रान्त के 
- शिक्षित हिन्दुओं में आये.संस्कृति के लिये जागृति उत्पन्न करने 


में राजा राममोहनराय जी का खास स्थान है | बंगाली समाज को 


> घोर अन्धकार में डूबा हुआ देखकर इस इेश्‍वरपरायण महापुरुष 


ने, समाजःसुधार का बीड़ा उठाया । एक इश्वर की पूजा का भाव _ ॥ 
जनता में भर; उन्होंने उपनिषदों के त्राह्मघोत की धारा बङ्गाल में र ba | 
बहा दी। उस धारा में स्नान करने वाले लोग आगे चलकर |¬ 
_ आय-संस्कृति के चैतन्य करने में जन साधारण के नेता बने और -_ | 
< उन्होंने भारतवष की कीर्ति को जगत में फैलाने वाले सुन्दर. वा 
साहित्य को जन्म दिया। भारतीयों में अपने देश की ममता ओर ae 


= _ उसके आदर्शा के प्रति श्रद्धा का भाव भरने में श्री स्वामी विनेका- _ पी 

` नन्दजी और श्री स्वामी रामतीथेजी ने भी बड़ा काम किया | नई - 
` - दुनिया में घूमने वाले इन दोनों परित्राजकों ने भारतीय जनता को. 

नतीन स्फूर्ति दी और उसे सेवा-धर्म के मन्त्र से दीक्षित किया । 
_ लोग इनके उपदेशों से प्रभावित होकर अपने देश के आदर्शो का 
_ आदर करने लगे और यह भी समझने लगे क्रि भारतवष के. 
. जीवन का एक पवित्र मिशन है और वह मिशन संसार में 
fa फलाना है। ` - 


क aa उन्नीसवीं सदी में राष्ट्र घमं. 


_ भारतीय समाज को उन्नीसवीं सदी के अन्त में राष्ट्रीय 
~ एकता के लिए एक आदश मिल गया । बिना लक्ष्य के जाति सुदो 
__ होती है। लक्ष्य पाकर भारतीय नवयुवकों में नवशक्ति का संचार 

- -हुआ और भारतीय स्वाधीनता के ब्यापक आन्दोलन के लिये 
सामग्री इकट्री होने लगी । 
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पॉचवीं आशाकिरण 


सामाजिक संगठन के मूल तत्व 


समाज में सङ्गठन लाने वाली कौन सी शक्ति है? अलग 

अलग frat हुए लोग आपस में कैसे मिल सकते हैं ? कोन सा 

तत्व उनको आपस में मिलाकर कठोर कर देता है? इन प्रश्नों पर | 

प्रकाश डालना अत्यावश्यक है । ig 
| है. 


= एक कठोर लकड़ी के टुकड़े को हाथ में लेकर देखिये । ॥ 
उसके छोटे छोटे अंश आपस में कैसे सङ्गठित हैं । आप यदि उस | 
- लकड़ी पर ज़ोर से मुक्का मारें तो वे संगठित अंश आपके सुक्के 
का मुक्काबिला कर उसे चोट पहुँचा देंगे। इस लकड़ी में ऐसा | 


सज्नटन--ऐसा कठोरपन कहाँ से आया ? इसकी पड़ताल 
करते हैं। वि 


आप दियासलाई लेकर इस लकड़ी में आग लगा दीजिये | ने | 
wat ज्यों वह लकड़ी जलती जायेगी, त्यो त्यों उसके परमाणु | 
अलग अलग होते जाएँगे और थोड़ी देर में वह राख बन | 
जायेगी-उसका संगठन बिल्कुल टूट जायेगा। यह स्पष्ट है कि 
लकड़ी के THAT को आपस में संगठित करने वाली शक्ति 
आग है; जब वह आग निकल जाती है तो वस्तु का संगठन टूट 


जाता है। ; 
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सामाजिक संगठन का मूल तत्व 


दूसरा उदाहरण लीजिये | मनुष्य का शरीर कैसा संगठित 

‘ ऋ हे। शरीर की हड्डी, पट्टे कैसे मज़बूत हैं । शरीर को संगठित करने 

F वाली शक्ति इसकी गरमी है । जब शारीर में से गरमी निकल 

। जाती है, जिस्म ठण्डा पड़ जाता है तो शरीर का संगठन नष्ट 

| ` होने लगता है ओर धीरे धीरे हड़ी, मांस एक दूसरे से जुदा हो 
ह जाते हें । सचमुच संगठन का मूल तत्व आग है। आग के विना 

__ भिन्नभिन्न परमांणुओं का संगठन नहीं हो सकता । अच्छा तो 

&$ फिर बिखरे हुए अंगों में संगठन कैसे लाया जाय ! इसका भी 


4 
देन जड ळा य्‌ An ~ fa 
i उत्तर दना आवश्यक हू | पको नया मकान बनवाने के य्‌ 


`  मजवूत इटे चाहियें । आप इंटें कैसे बनाते हैं? बिखरे हुए 
मिट्टी के कणों में पानी डालकर आप उन्हें नजदीक लाते हैं और 

उनकी कच्ची SE बनाते हैं । वे Se कच्ची हैं, क्योंकि उनमें 
आग का समावेश नहीं हुआ | उन कच्ची “Sel को पक्का करने 
य के लिये आप भट्ट लगाते हैं ओर लकड़ी, कोयला जलाकर इन 
4 “कु इटोंमें अग्नि भरते हैं। जब आग उनके छिद्रों में प्रवेश कर 
“s जाती है तो वह्‌ टें खूब पक्की हो जाती हैं और उनका तोड़ना 
कठिन हो जाता है । अतएव यह बात बिलकुल साफ़ है कि जल 

ˆ साधारण तौर पर और आग खास तौर पर सङ्गठन करने वाली 
शक्तियाँ हें । यह भी समक लेना चाहिये कि सामर्थ्यं से अधिक 

: जल ओर आग मिलाने से भी संगठन टूट जाता है। यदि आप | 


__ भट्टी मं अधिक आग दै देंगे तो इंटें भुरभुरी होकर अपने साधारण 
संगठन को भी खो बेठेंगी | द = 
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इन दो उपरोक्त उदाहरणों में समाज क संगठन का तिःः- ° 
हास छिपा हुआ है। पहले एक बंश के लोग आपस. में सङ्गठित ¥ 
- होकर दूसरे वंश वालों के साथ लड़ा करते थे । जब |वंशवालों . : 
की अत्यन्त वृद्धि हुई और उनमें नये वंश मिल गये तो बलवान्‌ | - 
_ लोग अपना अपना दल बनाकर लूटमार के लिये संगठित होने __ | 
- लगे। सामी लूट उनके संगठन का मूल तत्व बना । सदियों तक... 1 
= समाज इसी ढंग पर संगठित होता रहा । जब मजहब का ससाज | टे 5 । | 
_ में दखल हुआ तो मजहबी लीडरों ने परलोक की अज्ञात बातों जै a 
_ के आदश जनता को दिखलाकर उनका संगठन करना प्रारम्भ - ४ 
a > _ किया | लूटमार के संगठन से यह. संगठन अधिक शक्तिशाली . 
__ बना ओर इसने प्रचण्ड आँधी ओर तूफ़ानों जसा. संहारक-कास 
> किया इंश्वर और स्वग की प्राप्ति के लोभ के वशीभूत होकर 
` मूं जनता पागलों की तरह मजहबी लीडरों के पीछे चली और 
' दुनियाँ में मजहबी संगठन की प्रचण्ड ज्वाला भड़क उठी। उस 
` ख्बालाने जहाँ दूसरों को भस्म कर दिया वहाँ भड़काने वाले _ ‘ 
= संगठन को भी जला दिया | कुछ शताव्दियों के भीतर ही मज 
'हबी संगठन अपनी सारी शक्ति खोकर नपंसक बन बेठा ओर 
समाज को स्वाभाविक संगठनं करने वाले तत्व की खोज करनी 


_ संगठन का मूलतत्व बनाया और उसमें साम्राज्यवाद ( 
. ¡७० ) को खास स्थान दिया | भिन्न भिन्न देशों. 


__ लोग साम्राज्यवाद के नशे में मस्त होगये 


छ सामाजिक संगठन का मूल तत्व २५ 


। / पक्षपात को छोड़ कर राष्ट्रीयता के पक्षपात को अहण किया । 
4 & - जातियाँ मशीनें बन गई और उन्हें साम्राज्यवाद की आग से 
| - संगठित कर क्रौमी लीडरों ने दूसरी कमजोर जातियों पर विजय 
प्राप्त की | आज संसार की सभ्य जातियाँ क्रौमपरम्ती और 

साम्राज्यवाद के आदर्शो से संगठित हों रही हे । 


अब यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि समाज - की. बिखरी- 
sa शक्तियों को संगठित करने के लिये किसी मूलतत्व की 
$ ॐ आवश्यकता है और वह मूलतत्व है आग । यह आग बिना 
। -किंसी आदश के पेदा नहीं हो सकती, अतएव समाज के सामने 
> Fae आदश रखना आवश्यक है । मायावाद के गढ़े सें | 
- गिरे हुए: भारतीय समाज के पास किसी प्रकार का आदश नहीँ 
“el | वह संसार को मिथ्या समझता है और संसार को मिथ्या 
' - - समझने वाली जनता आपस में संगठित केसे होगी ! मायावाद 
हुक 3 हमारे समाज के संगठन का सीमेन्ट नष्ट कर दिया है 1 यही 
हँ... कारण है कि हम लोगों के पास सव साधन होते हुए भी हमारा 
संगठन अत्यन्त कठिन हो रहा है) तो फिर करना क्या: 
- चाहिये? भारत के करोड़ों लोगों को एक - जबरदस्त आदश की 
` जरूरत है--ऐसा आदश जो इनमें प्रचण्ड ज्वाला उत्पन्न करे | 
ऐसे आदर्श के बिना राष्ट्रीय संगठन नहीं हो सकता । छत्रपति | 
शिवाजी महाराज ने अपने काल के हिन्दुओं के सामने एक | 


एक आदरा की आग-से HH दिया था। उनी हु स्वाम 


= SST रखा था | पंजाब के हिन्दुओं को गुरुगोविन्दसिह दसि जीने 


भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


दयानन्द सरस्वती जी ने एक आदश को सामने रखकर आये- 
समाज का संगठन किया था.। आदशं रखने वाले इन्हीं हिन्दुओं 
में संगठन की चिनगारियाँ मौजूद हैं, इसलिये यह परमावश्यक है 
` कि यदि हम अपने देश को संगठित करना चाहते हें तो हमें 
` अपने समाज के सामने एक ऐसा आदर्श रखना चाहिये कि 
जिसमें साम्प्रदायिकता की गंध भी न हो और जो सब 
सम्प्रदायों के लोगों को कठोर संगठन के सीमेन्ट से जोड़ दै, जो 
जनसाधारण के मस्तिष्क में अग्नि प्रज्बलित कर दे और जो: 
gg निर्भय बना दे। ऐसा आदश पाये बिना भारत का संगठन 
होना असम्भव है। अपनी पुस्तक में हमने उस आदश को 
अपने देश-वासियों के सामने रखा है | पाठक आगे चलकर 


संगठन-सूयं की आशाकिरण के साथ उस आदश के दिव्य 
प्रकाश को देखेंगे। 


ठरी आशाकिरण 


स्वराज्य की लड़ाई 


ईसा की बीसवीं सदी के शुरू में भारतवष में नये युग का 
आरम्भ हुआ | स्वर्गीय दादा भाई नौरोजी के प्रताप से देश की 
राजनीतिक परिभाषा में स्वराज्य शब्द को स्थान मिला। 
अङ्गरेजी इतिहास के प्रचार से शिक्षित समुदाय में स्वतन्त्रता 
के विचारों का समावेश हो चुका था, अतएव बंगाल के नवयुवकों 
ने बहुत शीघ्र देश को स्वतन्त्र करने की ठानी | देश का वाता- 
वरण बदल गया । अखिल भारतवर्षीय राष्ट्रीय महासभा में 
क्रौमपरस्त पार्टी का जोर बढ़ा। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक 
ने अपने चालीस वर्ष के परिश्रम से जनता को राष्ट्रीय-धर्म की 
शिक्षा दी और अपने अतुल परिश्रम से राष्ट्रीय महासभा को 
एक राष्ट्रीय शक्ति बना दिया । सन्‌ १६१६ की लखनऊ कांग्रेस 
_ में पहली वार हिन्दू मुसलमान एक SHIA पर इकट्ठ हुए. ओर 
दोनों ने मिल कर देश का ध्येय स्वराज्य निश्चित किया। हिन्दू 
नेताओं ने मुसलमानों के साथ राजनीतिक समंभौता कर डाला 
और यह सोचा कि इस प्रकार समझोता कर लेने से स्वराज्य 
जल्दी मिल जायगा | मिसेज बीसेण्ट की अध्यक्षता में और 
लोकमान्य जी के सहयोग से स्वराज्य प्राप्ति की नई प्रयति शुरू 
हुई और देश में खूब आन्दोलन आरम्भ हुआ । Z 


आ स्वाधीनता-सन्देश 


योरुप का महायुद्ध इन दिनों चल रहा था । ब्रिटिश सरकार 
घोर संकट में फँसी हुई थी । भारत के राजनीतिज्ञो ने यह समभा क 

. . कि संकट में फॅसी हुई सरकार की सहायता करना सच्ची राजः | | 
` ` ` अक्तिहोगी और इसके फलस्वरूप अधिकारों की प्राप्ति होना 
५:५४ अवश्यम्भावी है। सब जी जान से गवनमेंट की सहायता करने a 
aaa | सबने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सरकारं की. डो 

` मदद की । मौलवी-सुल्लाओं, पंडित और पुरोहितों ने अपनी | 
अपनी मसजिदों और मन्दिरों में नोकरशाही की विजय के लिये _ ह); 
' ` प्रा्थनायेंकीं। इश्वर ने सन्तुष्ट होकर वर दिया और ब्रिटिश र ० 
be ` ` ` ` जाति विजय पताका उड़ाती हुईं मदान से निकली | 


| देव की विचित्र गति है | मनुष्य सोचता कुछ है और 
| होता कुछ है | नौकरशाही की मदद करने का पुरस्कार 
# हिन्दुओं को पंजाब का हत्याकाण्ड मिला और मुसलमानों को 
- ख्रिल्लाफ़त की झंझट | बेचारे गरीब मुसलमानों के अस्सी लाख / 
_- रुपये उस झंझट में पट होगये । अब लगा हिन्दू-सुस्लिम ऐक्य ` 
` _ होने | लोकमान्य तिलक अपना कतंव्य-पालन कर स्वग सिधार 
` गये और पुरुष-श्रेष्ठ महात्मा गांधीजी ने देश का नेतृत्व अपने 
थ में लिया | भारतवष के आधुनिक इतिहास -में पहिली बार : 
` जनसाधारणःको अपने मन का नेता मिला ओर ऐसा नेता जो 
` जनता की नञ्ज पहिचानने बाला हो । महात्मा गाँधीजी ने 
. अनुभव किया कि देश में क्रान्ति का समय आ गया है । | 
_ स्वराज्य-प्राप्रि के लिये नौकरशाही से युद्ध करने 


स्वराज्य की लड़ाई - २९ 


अंग्रेज़ी-शासन काल में यह पहिला अवसर था कि जब देश की 


च्‌ 


€ ` सारी जनता ने सभी सम्प्रदायों के लोगों ने, एक नेता के अधीन 
|: - होकर एक मन से स्वराज्य-प्राप्ति के लिये यत्ने किया । शान्तिसय 


असहयोग की ध्वनि भारतवर्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक 
- ~ गूज उठी | खिलाफत के दुःख के कारण मुसलमान महात्माजी के 

साथ होगये और उसी के सहारे बड़े बड़े कट्टर मोलवी-मुल्ला - 
श्र महात्मा गांधीजी के साथ घूम घूमकर मुसलमान जनता को 
ON} नोकरशाही के विरुद्ध उभारने लगे । सन्‌ १६२१ का वर्ष भारतवष ` 
- -के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा -जायगा और उसकी - 
कथा महात्मा गाँधीजी की दिग्विजय की कथा होगी । धन्य हैं च 
लॉग जिन्होंने वह वष देखा और अपनी शक्ति भर स्वाथ त्याग | 

शा के लिये उस समय कुछ काम किया | आधुनिक अम्त्र- 
शस्त्रों से सुसज्जित, वैज्ञानिक साधनों से सुसंगठित, अंग्रेज़ जाति | 
- शान्तिसय असहयोग के विलक्षण चमत्कार को देखकर काँप - 
-उठी और महात्मा गाँधीजी का नाम सारे सभ्य संसार सें. 
ASAT ENTE 


शान्तिमय असहयोग की यह लड़ाई भारतवष के इतिहास 
में बड़ा ऊँचा दर्जा पायेगी; हमें इसमें रत्ती भर भी सन्देह नही । 
- यदि महात्मा गांधी जी अहमदाबाद कांम्रेस के बाद अपंना पेर 
_ -लढ्वाये चले जाते और बारडोली में चौराचौरी की घटना को 
- _ सुनकर युद्ध से पीछे न हटते तो भारतवष का राजनीतिक इतिहास 


` केवल यह है कि जिन ढंगों से हिन्दू-सुस्लिम जनता को स्वराज्य £ , ' 
` के लिये जोश दिलाया गया था, जिन मिथ्या विश्वासो के सहारे | 
-जनता में क्रान्ति की आग फूँकी गई थी, जिन मौलवी-सुल्ञाओं की | 


` उन सब उद्योगों का परिणाम केवल क्रान्ति हो सकता था और | 
` उस क्रान्ति से हिन्दू मुसलमानों के साफे जरम हो जाते और वे | 


` उत्थान करते और तब आसानी से देश में स्वराज्य प्राप्ति के लिये 
युद्ध का बिगुल बज सकता । शान्तिमय असहयोग द्वारा पेदा 


£ स्वाधीनता-सन्दैरा 


जी की इस गलती को हम उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती 
मानते हैं । देश में इतनी प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित कर, हिन्दू 
मुसलमानों कों दीवानेपन के दर्जे तक पहुँचा, नोकरशाही को युद्ध 
की घोषणा दे, सेनापति का हथियार डाल देना यह ऐसा अपराध 
है क्रि जिसे इतिहासकार कभी भी क्षमा नहीं करेंगे | स्वराज्य की 
इस लडाई में हिंसा और अहिंसा की बारीकियों में उम, 
सेनापति का युद्ध रोक देना, ऐसी ददेनाक घटनो है कि जिसे 
स्मरण करते ही हाथ मलते रह जाना पड़ता है | 


लोग हमसे पूछेंगे कि क्या बारडोली की लड़ाई चला देने 
से भारतवर्ष को स्वराज्य मिल जाता ? इस प्रश्‍न का उत्तर देना. 
र वि g ह. 
आवश्यक है । हमने यह कभी नहीं माना कि भारतवष को एक .. 
° में = ~ ९ 
वष में स्वराज्य मिल सकता था; या बारडोली में लड़ाई जारी | 
करने से भारतवष को स्वराज्य मिल जाता, पर हमारा कथन : 


सहायता से मुसलमानों को मज़हबी दीवाना बना दिया गया-- 


arm घाव हिन्दू मुस्लिम ऐक्‍य की सीमेंट बन कर राष्ट्र धमं का 


ollection, Haridwar, Digitized by eGangotri - 


ह स्वराज्य की लड़ाई _ Bee ३ 


“५ „ की हुई शक्ति का इसके सिवाय दूसरा कोई भी उपयोग हो नहीं 

£ सकता था, क्योंकि हिन्दू-सुसलमानों का वह. ऐक्य सचा नहीं 

| ` था और न हिन्दू जनता में स्वराज्य-प्राप्ति के लिये सच्चा संगठन 

ही हुआ था। यदि महात्मा गांधी जी राजनीतिक क्षेत्र में लोक- 

मान्य तिलकजी की तरह स्वाभाविक चाल से चलते और: 

-__ सऔौलबी-सुल्लाओं को राजनीतिक चेत्र में न लाते तो देश को 

- - स्वराज्य-प्राप्ि का सीधा सरल मार्ग मिल जाता और जो नई 
:- समस्‍यायें - हिन्दू ओर सुसलमानों के बीच सं अब खड़ी होगई 

हैं, वे कदापि न होतीं । 

aL, जो हुआ सो हुआ | महात्मा गांधी वतमान काल में 

> संसार के एक विख्यात महापुरुष हैं | उन्होंने हमें यह सिखला 

` < - दिया है कि यदि राजनीतिक चेत्र में सच्चे, सचरित्र स्वाथेत्यागी 

|... और विरक्त नेता खड़े हो जायें तो भारतवष की जनता स्वराज्य _ 

` प्राप्ति की कठिन कामना को सिद्ध करके दिखला सकती है। 

e ` स्वराज्य की इस लड़ाई से हमें यह शिक्षा मिलती हे. कि देश में 

सामग्री की कमी नहीं, केवल देश की आत्मा -को समभने वाले 
> निर्भीक नेता चाहिये । 


= सातवीं आशाकिरण vf 
be : स्वराज्य की समस्या - 


pees पंजाब के हत्याकाण्ड को लोग भूल गये; खिलाफत का 
St प्रश्न मिट गया; बारडोली की लड़ाई का स्वप्न पुराना होगया; ४ 
महात्मा गांधीजी राजनीतिक क्षेत्र से हट गये। आइये, अब | 
हम बेठकर गम्भीरता से स्वराज्य की समस्या पर विचार करे 4 

और पिछले शान्तिमय असहयोग की लड़ाई में की गई भूलों की 3 
पड़ताल करें अब अपना पिछला बहीखाता मिलाने की जरूरत | 
है ताकि भविष्य में दुबारा वही ग्रलतियाँ न हों । — 
अब यह बात स्पष्ट है कि सन्‌ १६२१ में हिन्दू-सुसलमानों | 
का ऐक्य केवल नशे का ऐक्य था । हिन्दू नौकरशाही से पंजाब | . 
हत्याकाण्ड के कारण अत्यन्त रुष्ट थे और मुसलमान ख़िलाफ़त ^. 
के कारण मौलबी-युल्लाओं के बहकाने से भारत. सरकार के क्ल 
बखिलाफ़् बना दिये गये थे। ऐसे ऐक्य से कभी किसी देश में |. 
स्वराज्य की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती; हाँ, केवल थोड़े समय | 
के लिये कान्ति की जा सकती है। स्वराज्य की लड़ाई मानवी | 
_ अधिकारों की Tl की लड़ाई है; यह राष्ट्र के स्वाभाविक जीवन | 
बनाने का संकल्प है; यह देश की सभ्यता और उसके आदो | 


की रक्षा का युद्ध है, ऐसा युद्ध स्वाधीनता के लिये ठोस संगठन 
बिना नहीं किया जा सकता । 


-युसलमानों में स्वतंत्रता के लिये 
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प्रेम पैदा ही नहीं किया गया और न वे भारतवर्ष को अपनी 
मातृभूमि ही सममते हें । वे अब तक अरब की भाषा में नमाज 
पढ़ते और कलमा बोलते हैं | उनके लीडर उनको सदा अन्तो- 
लिया, स्मरना, मक्का, मदीना और छुस्तुन्तुनियाँ की बातें सुनाते 
रहते हैं । मुसलमानों के सभी त्योहार विदेशी रंग से रंगे हुए हैं 
ओर उन्होंने अब तक हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय त्योहारों को मनाना 
नहीं सीखा । ऐसी दशा में स्वराज्य के लिये हिन्दू-सुस्लिम ऐक्य 
का ख्याल सृगतृष्णावत्‌ है। साभी घृणा के आधार पर स्वराज्य 
की लड़ाई लड़ने की कोशिश कभी सफल नहीं हो सकती और न 
अङ्गेजी सरकार के वर्खिलाफ़ झूठी बातें उड़ाने से हमारा कोई 
अथे सिद्ध हो सकता है । हम इन सब बातों को अधिक स्पष्ट 
करते हें | 


इसा की सत्रहवीं ओर अठारहवीं सदी के अन्त तक 
संसार की राजनीतिक दशा एक प्रकार का जुआ था । बादशाहों 
के मरने पर राज्य-क्रान्तियाँ हो जाया करती थीं, राज्य-घरानो के 
आपस के विवाह बड़े बड़े युद्ध करा देते थे; साहसी और परा- 
क्रमी पुरुष, सेना को वश में कर, राज्य के मालिक बन बेठते थे; 
ऐसा समय अब दूर चला गया है | जिस समय फ्रांस में भीषण 
राज्यक्रान्ति हुई तो संसार में एक नये Ta का ग्रादुभाव हुआ 
और वह है राष्ट्रधम | योरुप में शासन इसी धमं के अनुसार 
होता है, अथोत्‌ प्रजा बहुत दर्ज तक राज्य की मालिक बन गई | 
है। यदि आज हम अपने देश की स्वाधीनता के लिये यत्न | 


नी स्वाधीनता-सन्दैश 


, ` ' ` करना चाहते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिये कि हमारे देश 
` पर ब्रिटिश राष्ट्र शासन कर रहा है । ये aga जो अज्ञरेज्ञ -- 
भारतवर्ष में दिखाई देते हैं वे केवल ब्रिटिश राष्ट्र की मशीन के | 
अङ्ग हैं। आज इङ्गलिस्तान के बादशाहों के मरने पर या वहाँ 2 
Sheet बे सेनापति की हत्या से देश में विप्लब नहीं हो | 
| ` सकता. क्योंकि राजनीति ने संगठन का रूप धारण कर. लिया. = हे 
है। यदि हम किसी प्रकार भारत में शासन करने वाले सुट्टी | 
भर अङ्करेजों को दूर कर दें तो भी यह देश स्वाधीन नहीं हो १ 
सकता, क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्र इससे अधिक और आदमियों को ' 
4 - शासन करने के लिये यहाँ भेज सकता है, अतएव हमें आधुनिक. | 
_ राजनीतिक समस्याओं को भलीप्रकार समझ लेना चाहिए, |. 
शेखचिल्ली को तरह बातें फे कर लेने से काम नहीं चलेगा। - | 
. अपने देश के करोड़ों लोगों की प्रारूध के साथ हम फ़र्जी बातों - 
` ` के सहारे जुआ नहीं खेल सकते राजनीति ठोस चीज. है; यह- 


` खोंचा जा सके | योरुप में राष्ट्रीयता के अनुसार संगठन है | उस - 
` - संगठन का मुक्राबिला संगठन से ही किया जा सकेगा। क्या. 
मुसलमान और हिन्दू मिलकर राष्ट्र-संगठन कर सर्कते हैं १ थोड़ा 


= पिछले शान्तिमय असहयोग के युद्ध में हमने मौलवी = 
अल्लां को अपने साथ लेलिया था यहः हमारी बढ़ी भारी. 


ल थी, क्योंकि इस्लामी मजहब के ये पण्डित 


z 


a 
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> दर 


चिड़िया का नाम है, नहीं जानते | इनके ख्याल के मुताबिक 
यदि कोई मुसलमान इस्लाम को छोड़कर दूसरा मज़हूब इख्ति- 
यार कर लें तो वह कत्ल के योग्य हो जाता है। भूपाल की 
मुसलमानी रियासत में इसी सिद्धान्त के अनुसार अपना सजा- 
हब छोड़नेवाले मुसलमान को तीन aq की कड़ी क्रेद का हुक्म 
है; चूंकि मुसलमानी रियासतें त्रिटिश शासन के अधीन होने के 
कारण मुर्तिद ( जो. इस्लाम मजहब से इनकारी हो.) 
को फाँसी पर नहीं लटका सकतीं, इसलिये उन्होंने. केद की 
सज़ा TAT है, लेकिन अक्रणानिस्तान में, जहाँ मुसलमानों Bl 
स्वतन्त्र राज्य है, मुर्तिद को बीच शहर में सब जनता : के सामने 
= पत्थरों से मार दिया जाता है। भारतीय मुसलमानों में क्रमी _ 
आजादी का. स्पश भी नहीं हुआ । अफगानिस्तान में मिर्जा 
गुलाम अहमद क्रादियानी के चेलों को, थोड़े से मजहवीं मतभेद 
` के कारण, पत्थरों से मार दिया गया था ओर हिन्दुस्तान के बड़े 
बडे मौलवी-सुल्लाओं ने अमीर काबुल को इस पेशाचिक कमे कें _ 
लिये बधाई के तार भेजे थे । भला ऐसे लोगों के साथ मिलकर _ 
आजादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है! ... 


A peer? 


और सुनिए स्वराज्य की समस्या पर विचार करते समय - 

हमें सब बातें साफ़ साफ देख लेनी चाहिएँ । पहली बात तो ट्र 
- यह है कि भारतवर्ष में जो इस्लाम का स्वरूप जनता को बतलाया - 
ज्ञता है वह बड़ा संकुचित और. भयंकर है । उसमें आज़ादी - 
हासिल करने के सामान नहीं हैं । उसमें से स्वतन्त्र विचारवाले . 


लि 


महापुरुष Gar नहीं हो सकते; किसी प्रकार की वैज्ञानिक उन्नति 
| : ` उससे हो नहीं सकती | इस्लाम हिन्दुस्तान में आज़ादी की लड़ाई 
तभी लड़ सकता है, जब वह अपने मज़हबी दीवानापन को 
छोड़कर, अपनी संकुचित बातों पर हड़ताल लगा, बुद्धिवाद के 
' स्वरूप को ग्रहण कर लेगा; क्योंकि इस्लामी मजहब में मुसल- 
` ` मान के सिवाय दूसरे किसी के लिये बराबरी का स्थान नहीं और 
2 ` इस्लाम के फैलाने में सब प्रकार के सम्भव उपायों का अवलम्बन 
करना. मुसलमानों में बुरा नहीं समझा जाता; अतएव हिन्दुस्तानी 
- मुसलमानों में क्रोमी आजादी के अर्थ इसाई, पारसी, fara 
y और हिन्दुओं को मिटा देना है, क्योंकि इस्लामी मज़हब के 
अनुसार मुसलमानों पर कुरान के क्रानून के अनुसार ही हुकूमत 
हो सकती है और दूसरे मजहववाले केवल मुसलमानों के 
अधीन होकर रह सकते हैं--उन्हें बराबर का दर्जा नहीं मिल 
.. सकता । परे के कारण इस्लाम में औरतों को भी बराबर के 
. अधिकार नहीं दिये जाते । धार्मिक सहनशीलता के बिना क्रिसी 
समाज में समता ( 7१०१६५ ) के भाव नहीं आ सकते और 
` मुसलमानों में धार्मिक सहनशीलता आ नहीं सकती, जब तक 
' कि उनमें मज़हबी क्रान्ति न होजाय और कुरान की व्याख्या 
| बुद्धिवाद ( Rationalism ) शौर राष्ट्रवाद (Nationalism ) 
` के अलुकूल न की जाय। काम . कठिन है, पर इसे करना ही. 
` पड़ेगा | भारतीय मुसलमानों को बुद्धिवाद के रास्ते पर लाये 


` „ बिना हिन्दुस्तान को शान्ति नहीं मिल सकती | मुसलमानी सज़- 
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हब की fafa अन्धतिशवास ( Blind faith ) पर अवलम्बित 
है। जो मुसलमान है, उसके लिये सब कुछ है और जो मुसलमान 
। नहीं है, उसके लिये दोजख है; वह काफिर है; दण्ड देने लायक़ है; . 
उसे किसी न किसी उपाय से--जोर, धोखे, लोभ--सभी उपायों 
| से मुसलमान बनाना चाहिए । यह सिद्धान्त यदि हिन्दुस्तानी 
प मुसलमान मानते रहेंगे तो उनके साथ कभी भी किसी स्वतन्त्रता- 
| प्रिय मनुष्य की एकता नहीं हो सकेगी । मुसलमानों को साथ 
॥ “कु. लेकर केवल वैध आन्दोलन से थोड़े बहुत अधिकार नौकरशाही 
से लिये जा सकते हैं, किन्तु एक राष्ट्र बनाने का मार्ग दूसरा ही 
| होगा | 
be: बह मार्ग कौन सा है? इसकी विवेचना विस्तारपूवक 
हम इस पुस्तक के अगले खण्डों में करेंगे | पाठक दत्तचित्त होकर. 
इस विषय की मीमांसा पर ध्यान दें । 


a आशाकिरण 


eee सदी में राष्ट्रीय संगठन 


५... . - ईसा की बीसवों सदी का दूसरा चरण चल रहा है । _. 
: संसार की सभ्य जातिया राष्ट्र धर्म के पवित्र आदर्श को समझने _ 

को चेष्टा कर रही हैं और उसके अनुसार जनसाधारण को शिक्षा _ 
` देने की आयोजना हो रही हे। ऐसे युग में हिन्दू-संगठन की. i 
` प्रगति भारतवर्ष में क्यों उठ रही है? भारतबष को तो fee को 
- राना झगड़े मिटाकर एक क्रोम बनाने की आवश्यकता: है, उसके . | 
क विपरीत हिन्दू-संगठन का आन्दोलन क्यों उठाया जा रहा है? 


स्य y ` क्या हिन्वू-सङ्गठन का आन्दोलन राट्रीयता के मागे में वाधक - 


_ बीसरवी सदी में राष्ट्रीय संगठन . 


सम्मिलित राष्टीय सङ्गठन करने का अवसर नहीं मिला और न 
मुसलमान क्रौमपरस्त बन सके | सुसलमान और हिन्दुओं का 
- आपस में आखिरी फ़ेसलां न हो सका, इसी कारण भारतवष के 
` मुसलमान अधकचरे रह गये; न वे पूरे हिन्दुस्तानी ही बन सके 

_ ऑर न विदेशी ही । जव अंग्रजी शिक्षा का प्रचार भारत में हुआ 


a 


तो पढ़े-लिखे मुसलमान क्रोसपरस्त बनने के बजाय विदेशी 


Qua और पठानों के साथ अपना नाता जोड़ने लगे और झूठा . 
गव दिखलाकर यह कहने लगे क्रि उनके बुज्षर्गा का राज्य हिन्दु Se 
स्तान में सदियों तक- रहा हे ।: जिन तुर्की आक्रमणकारियों a 


- - हिन्ढुस्तान को पददलित किया था, उन्हींकी -प्रशंसा के गीत 


- - गाकर सुंसलमान नेता अपना दिल खुश -करने लगे। उन्होने इस  - 
- बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि हिन्दुस्तानी मुसलमान भारत- 
_-वषं के शासक कभी नहीं थे । जिन सुरालों और पठानों -ने-भारत 
के भिन्न भिन्न प्रान्तों पर शासन किया था, { के निवासी _ 
` नहीं थे और उनके वंशाजों का नाम क़रीब क़रोब ख़त्म सा हो 
` ` चुका है। यदि सौभाग्य से कुछ वर्षो बाद अंग्रेज़ी शासक यहाँ से. 
“> अपने प्यारे देश को लोट जायें तो क्या हमारे कालेकंलूटे भङ्गी 
` और चमार, जो आज लाखों की संख्या में इसाई बन चुके हैं, यह 
__ बात गवे से कह सकेंगे कि उनके सुट्रीभर बुजुर्गों ने हिन्दू-सु सलः 
_- मानों पर शासन किया था; क्या उनका इङ्गलिस्तान के अग्रं 
- के साथ नाता जोड़ना उनके लिये शोभा देगा ? क्या वे लार्ड 
_क्लाईव और वान हेस्टिग्स के गीत mac अपने 


४० भारतीय स्वाधीनता-सन्दैशा 


Lo प्रभु बना सकेंगे? हिन्दुस्तान के मुसलमानों को यह बात भली 
. ` प्रकार जान लेनी चाहिये कि उनके बुजुर्ग सुराल और पठान नहीं 
` ` / ` थे, बल्कि वही हिन्दू थे कि जिन्होंने विदेशियों के अत्याचार के 
` ` `. „समय अपनी जान बचाने के लिये अथवा स्वाथवश विदेशी धर्म 
स्वीकार कर लिया था । कया इटलीवाले नेपोलियन की विजयों 
के गीत गाकर अपनी इज्ज़त वढ़ा सकते हैं ? या जमन लोग 
अंग्रज़ों की विजयों पर अभिमान कर सकते हैं ? फ्रांस और 
' ` इटली का मज़हब एक है, जमनी और इङ्गलेएड का भी मजहब 
ae, लेकिन ये जातियाँ कभी भी अपने बच्चों को दूसरी हम- 
, ` ayes att की विजयों के गीत अलापने को नहीं कहतीं। वे 
जानती हैं कि मज़हब का सम्बन्ध मनुष्य के अपने हृदय के 
साथ है, क्रौम का हित व्यक्ति के हित से बहुत ऊँचा है; इसलिये 
Sas इज्ञलिस्तान के हित के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर 
ही देते हैं । 
अच्छा तो इस बीसवीं सदी में हिन्दू-सज्गठन की प्रगति 
£ क्यों चली ? इसका उत्तर यही है कि भारत के मुसलमान भूल 
से विदेशी मुसलमानों से नाता जोड़ रहे हैं और हिन्दुओं के 
विरुद्ध देशद्रोही आन्दोलन खड़े कर रहे हैं । पाकिस्तान की 
`= स्कीम बनाकर वे भारतवर्ष को हिन्दू मुस्लिम दो भागों में 
` विभक्त करना चाहते हैं। अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति दिन 
प्रतिदिन विकट रूप धारण कर रही है । इंगलिस्तान की कक हज सम 


”  स्यार्ये योरुप की प्रार्ध के साथ बँधी हुई हैं। इसमें कोई सन्देह | 
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| सदी में राष्ट्रीय संगठन ४१ 


नहीं कि राजनीतिज्ञ अंग्रेज अधिकारी संसार की गतिविधि को 


# ` समझकर अपना उचित प्रबंध कर रहे - हैं, लेकिन हमें भी तो 


अपनी कुछ चिन्ता करनी चाहिये । हमारा भी तो कुछ उत्तरदा- 
यिस्व भावी सन्तान के सामने है । हमें भी तो यह सोच लेना 
चाहिये कि यदि आशाविरुद्ध घटनायें घट जायें और इंगलिस्तान 
के जंगी जहाजों ओर आकारा-विमानों को क्षति पहुँच जाये तो 
ऐसी अवस्था में हमारे देश की कया दशा होगी। मुसलमान नेता 


~ 


तो अफगानिस्तान की ओर देख रहे हैं और अफगानिस्तान को 


` सरहद्दी सूबे और सिन्ध की अत्यन्त आवश्यकता है, इस कारण 


बह अवसर पाते ही भारतवर्ष पर आक्रमण करने का प्रोग्राम 
बनायेगा | रूस की बोल्शविक सेना भी संसार के लिए एक 
| खतरा है और उधर इटली और जमनी के डिक्टेटर पश्चिमी 
शक्तियों को ललकार रहे हैं | यदि संसारव्यापी युद्ध छिड़ गया 
तो उस समय हिन्दुस्तानियों की क्या दशा होगी ! आज प्रारब्ध 
के भरोसे FS रहने का समय नहीं | हमारा एक एक क्षण अत्यन्त 


` मूल्यवान्‌ है । हमें चाहिये कि जितनी जल्दी हो सके भारतीयों का 


संगठन करें | मुसलमान नेता बड़े अदूरदर्शी हैं, वे थोड़ी सी 
उथल पुथल होते ही मुसलमानों को देश के विरुद्ध भड़काने की 
चेष्टा करेंगे और उपस्थित आँधी से लाभ उठाने का उद्योग करेंगे | 


तो फिर करना क्‍या चाहिये? बीसवीं सदी का राष्ट्रीय 
आंदोलन दो महत्वपूण काम करना चाहता है--एक तो वह हिन्दुः 


- ओं में जबरदस्त सामाजिक क्रान्ति करेगा और दूसरे मुसलमानों में _ ; | 


~ | स्वाधीनता-सन्देशा 


' `,  -ुद्धिवाद फेलाकर मजाहबी क्रान्ति लायेगा। इन दो क्रान्तियों के 

26 बिना भारत का भविष्य सुधर नहीं सकता । अब हम अगली 

> किरण में सबसे पहले अन्तराष्ट्रीय समस्या पर कुछ प्रकाश डालते 

2). है.) इसके बाद भारतवष के राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्देश्य 
: ` `. समभायेंगे | 


ध्य: 


~ 


नवीं आशाकिरण 
` अन्तराष्ट्रीय ATT 
_ भारतवर्ष के कुछ प्रभावशाली राजनीतिक नेता अन्त 
- सहायता को बड़े महत्व की वस्तु सममते हैं, इसीलिए वे वहाँ 
के कम्यूनिस्ट आन्दोलनों के साथ बड़ी सहानुभूति रखते हैं और _ 
बोलशविक रूस की प्रशंसा के गीत गाते इट नहीं आघाते।-वे _ - 
सते हे कि जब इंगलेण्ड किसी अन्तर्राष्ट्रीय युध में सि | 
जायेगा तो वे भारतवष को किसी विदेशी शक्ति की सुसंगठित - eS 
Ga के सहारे स्वतन्त्र कर सकेंगे । उनका विचार है कि जैसे - 
_- ` - संयुक्त राज्य अमरीका CATT संघास में बहाँ के देशभक्तो क 
|... इंगलेण्ड विरोधी राष्ट्रों से सैनिक सहायता मिली थी, इसी प्रकार - 
उन्हें भी पड़ोसी रूस से मौके पर मदद मिल सकती है। इसी 
कारण वे विदेशों में भारतवर्ष के पक्ष में प्रोपेगण्डा करने के 
_ जबदस्त हासी हैं। हमारे देश में एक सोशलिस्ट नामधारी दल. 
` है, जो सदा किसानों और मडदूरों को भड़काता रहता है और- 
जिसकी आँखें रूस की ओर लगी हुई हैं वह इसीलियेयोरुप 


ष्रीय - 


NN, 


४४ भारतीय स्वाधीनता-सन्देशा 
er येक A 


हमारे ये अदूरदर्शी देशबन्धु भारतवष को योरुप के अन्तर्राष्ट्रीय 


दलदल में खींचना चाहते है और अपने देश के धनवान लोगों के ` 
र नह हैं 5 
विरुद्ध प्रचार करते नहीं थकते । वे यह समभते हैं कि संसार के 4 


सभी पूँजीपतियों के विरुद्ध चले हुए आन्दोलन में भाग लेने से थे 


` सारे संसार के मजदूर और किसानों को संगठित कर लेंगे; इसी 


लिये वे अपनी राजनीतिक समस्या के मुख्य प्रश्‍न की भी परवाह 
मे कर अपने कम्यूनिस्ट प्रोग्राम को चलाने में दत्तचित्त हैं। यह्‌ 
सच है कि हमारा आर्थिक प्रश्न भी हमसे अपना हल माँग रहा 


है और देश की वर्तमान गरीबी प्रजा के लिए बिलकुल असह्य 


होगई है, किन्तु उसका इलाज पाश्चात्य ढंगों से नहीं किया जा 


- सकेगा । हमारी है प्राचीन संस्कृति और हमारे हैं अपने आदश; 


हम अपने देश की आत्मा के विकास के अनुसार प्रजा की 
व्याधियों का इलाज करेगे । जब तक हमें राजनीतिक स्वतन्त्रता 


नहीं मिलती, तब तक हम अपनी -इच्छानुकूल शासन-व्यवस्था, 


शि्ता-योजना, सामाजिक संगठन, आर्थिक हल और अपनी 


«करने के लिए देशवासियों को संगठित करें; जब यह कार्य हो 


जायेगा, तब हम अपने घर की सुव्यवस्था करेगे । 
दूसरी बात यह है कि बौद्धकाल से हमारे यहाँ क्षात्रर्‌ 


धर्म का आदश मलिन सा होगया है |. हमने अहिंसा का कुछ = 


ae: 
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| ऐसा अर्थ निकाल लिया है और आदश पुरुष के ऐसे लक्षण 
ue स्थिर कर लिये हे, जिनके कारण अपमान सह लेना, शान्ति से 
| मार खा लेना और भगडे से दूर रहना, सद्गुण माने जाने लगे 


हैं, जिसके कारण कायरता और नपुंसकता हम पर सवार होगई 

है । योरुप के लोग जब यह देखते हैं कि पॅतीस करोड़ की 

| आबादी का यह देश मुट्रीभर अंग्रेजों का गुलाम है तो उनके 

हृदय में फौरन हमारे प्रति तिरस्कार का भाव समा जाता है और 

a} वे हमारे दूसरे सदूगुणों का मूल्य भी नहीं कृत सकते; ऐसी 
वस्था में हमें संसार की सभ्य जातियों की कतार में खड़ा होने 

के हेतु जितनी जल्दी हो सके अपनी राजनीतिक समस्या हल 

करनी चाहिये और उन सब सामाजिक दोषों को तत्काल दूर 

कर देना उचित है जो हमारी स्वाधीनता के मार्ग में वाधक हैं । 

| | स्मरण रखना चाहिये कि कोई भी योरुपियन शक्ति, चाहे 

| वह इङ्गलेए्ड की कितनी भी विरोधिनी क्यों न हो, अपने हितां | 
को ख़तरे में डालकर हमारी सहायता नहीं करेगी; हाँ, यदि उसे 
इस बात का दृढ़ निश्चय होगा कि उस जंगी सहायता के बदले 
हिन्दुस्तान का कोई अच्छा उबरा geet उसे मिल जायेगा, 
तब अलबत्ता किसी प्रकार की सहायता कौ आशा हो सकती 
हे । जो लोग मास्को की ओर आशाभरी निगाहाँ से देख रहे है, 
उन्हे चैकोस्त्तोबाकिया का उदाहरण अपने सामने रखना चाहिये। 
रूस की आन्तरिक अवस्था अविश्वास के वातावरण से ओत- 
प्रोत है और वहाँ आये दिन ह॒त्याओं का ताँता लगा रहता है। 


vee ४६ भारतीय स्वाधीनता- सन्देश 


५ "` ऐसी अवस्था में रूसी शासक उपकार के नाते भारतवर्ष की . 

' ` सहायता जैसे भयपूर्ण व्यापार में हाथ नहीं डाल सकते । यह जो _ 
मजदूरों और किसानों का आर्थिक संकट दिखाई देता है, यह 
स्थायी आन्दोलन नहीं, जिस पर- संसारव्यापी क्रान्ति की जा. - 
सके | अपने अपने देश और समाजके घरेलू आर्थिक प्रश्न होते हैं, 
जिन्हें वहाँ के नेता लोग सहज में ही हल कर सकते है । हम - 

` उनके आधार पर अपने लिये काँटे क्यों बोयें और सीधा रास्ता. 


‘ र } 
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` हमें प्राकृतिक नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिये । - 
सक्षम और शक्तिशाली वीर लोग ही-बसुन्धरा को. भोग सकते - 
|, _ हैं; अयोग्य और निबल सदा कुचले जायेंगे । जब. नीरोग शिक्षा |. 
= _और सात्विक आदर्श समाज में फेल जायेंगे तो समाज सभी _ | = 
व्याधियों से मुक्तहो सकेगा। संमाज में दंगे-फ़साद और झगड़े होते- . | 
रहेंगे, जब तक मनुष्य अपनी पाशविक प्रवृत्तियों का गुलाम बना... 
के रहेगा | ऊँचे दर्ज की धार्मिक शिक्षा के अनुसार समाज की sae 
4 Py _ वस्था करने से स्वाथ की मात्रा धीरे धीरे कम हो सकती हे और. 
` ` पक दिन बह आ सकता है, जब सेवा और त्याग हमारे आमू-. 
- षण बन जायेंगे और तब मनुष्य मनुष्य का मित्र बनकर संसार 
-में रहना सीखेगा। _ _ See 
` हमारे कुछ कांग्रेसी नेता लेनिन और ट्राटर 
nn इस बात को सिद्ध करने का 


= ~~~ 


अन्तराष्ट्रीय मृगतुष्णा See 2 


शिविकों की तरह भारतवर्ष में क्रान्ति कर सकते हैं । कैसे भोले हें 
थे लोग ! यदि कभी ऐसा मोक़ा आजाये तो अंग्रेजी अफ़सरों 
द्वारा शिक्षित हमारी फौजों के सिपाही अपनी जाति और वग 
- के नेताओं के आह्वान सुनकर वेतहाशा उनकी ओर भागेंगे और 
अपनी अपनी बिरादरी का HIST फहराने का प्रयत्न करेंगे । हम 
बराबर अपने लोगों की इन संकुचित आदतों को डिस्ट्रिक्ट बोड, 
म्युनिसिपेल्टी और कौंसिलों के चुनावों में देखते हें । हमें सबसे | 
- पहले अपने यहाँ सामाजिक क्रान्ति करनी चाहिये | जब तक 


| हमारा खुला सामाजिक जीवन न होगा, तब तक हमारा राष्ट्रीय | a 
दृष्टिकोण हो नहीं सकता 1 इसी कारण हम पहल ऐसी क्रान्ति 


- का बिगुल बजाना चाहिये। __. 


निस्सन्देह भारतवर्ष का अपना एक मिशन है, उसका एक 
निश्चित आदर्श है। यदि हम चाहते हैँ कि संसार के शिक्षित 
और चिन्ताशील लोग हमारे राजनीतिक संग्राम में हमारे 
= _ साथ सहालुभूति करें तो हमें स्वामी रामतीथे और विवेकानन्दजी 
की तरह अपनी संस्कृति का प्रचार दुनियाँ में करना. चाहिये | 
_ हमारे पास यह ऐसा अनमोल धन हैं कि जिसके कारंण सभ्य 
` जातियों के स्तम्भ हमारी ओर खिंच सकते हैं। लेकिन हमारी 
-- समस्‍यायें तो हमारे ही पुरुषार्थ से हल हो सकेगी | अपने प्राचीन 
gat al तरह जब. हम क्षात्रधर्मं से ओतप्रोत हो जायगे, जब 


-नीरोग राष्ट्रीय भावना हममें जागरूक होगी, जव आरत को स्वग _ ह ड 


< बनाने का आदरा हमारे सामने हाथ बाँधकर खड़ा हो जायेगा 
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Be ae 
जब हमारे युवक और युवतियों में कुछ करने का संकल्प ee 
होगा, जब हम स्वाबलम्बी बनकर अचल आत्मविश्‍वास से 
र bas AN hatha’ ° aq 
लंगर-लंगोटे कसकर खडे होजायेंगे, तब कोई भी वाधा हमारी 


उद्देश्य-सिद्धि के मागे में खड़ी न हो सकेगी | अतएव हमें अन्त- | 


राष्ट्रीय सहायता की ममता छोड़कर अपने पाओं के बल खड़ा 


होना चाहिये | किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र को हम अपनी विषली - 


टिप्पणियों से अपना शत्रु न बनावें, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय नाटक को 
चैतन्यता से देखते रहें। अपनी तेयारी करते हुए जब हम उस 
नाटक के किसी शुभ अवसर को अपने अनुकूल पावें तो उसका 
उचित लाभ ले लें । आलस्य और प्रमाद को छोड़कर हमें अब 
एक जीती जागती ate की तरह अपनी महान्‌ समस्या को हल 
करनेवाले साधनों की खोज में लग जाना चाहिये, तसी हमारा 
देश स्वराज्य की,ओर बढ़ सकेगा । 
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राष्ट्रीय संगठन कैसे हो 

५३ वषे हुए कि हिन्दुस्तान के नेताओं ने अपने देश 
की राजनीतिक परिस्थिति को सुधारने तथा अपने अधिकार 
प्राप्त करने के लिए अखिल भारतवर्षोय राष्ट्रीय महासभा की 
बुनियाद डाली थी । देश के बडे बड़े समझदार नेताओं ने हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी और इसाई आदि सभी सम्प्रदायों के लोगों 
को एक कर ब्रिटिश गवनंमेंट से देश की जनता के हक्क लेने 
की आयोजना की थी। वे समझते थे कि सब मज़हबों के 
शिक्षित लोगों को एक कर वे धीरे धीरे अंग्रेज़ी पालीमेंट से 
भारतवषे के लिए स्वराज्य की प्राप्ति कर सकेंगे। सन्‌ १९१६ से 
लेकर आजतक नेताओं ने हिन्दू-सुसलमानों को आपस में मिलाने 
का बड़ा प्रयत्न किया, परन्तु कृतकायं न हुए। स्वर्गीय दादा 
भाई नौरोजी, माननीय गोखले तथा सर फिरोजशाह मेहता जैसे 
कुशल राजनीतिज्ञ भी मुसलमानों को खुश न कर सके, परन्तु 
हिन्दू-सुस्लिम ऐक्य का उद्योग बराबर जारी रहा । सन्‌ १९१६ 
को लखनऊ कांग्रेस में पहली बार हिन्दू-पुसलमानों का आपस में 
समभौता हुआ और लोकमान्य तिलकजी ने मुसलमानों को राजी 
करने के लिए फिरक्तो के जुदागाना प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिया । तब से शिक्षित मुसलमान कांग्रेस में भाग 
लेने लगे | जब असहयोग का आन्दोलन आरम्भ हुआ तों महात्मा | 
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> गान्धीजी ने हिन्दू-मुस्लिस ऐक्य की खातिर अपना सवस्व होम a 
- कर दिया। पर जब महात्माजी सन्‌ १९२२ में जेल चले गयेतो | जे कि 
ie हिन्दू मुसलमान आपस में बुरी तरह लड़ने लगे; एकता के लिए 

. किया हुआ सारा पुरुषार्थ नष्ट होगया और मुसलमान, हिन्दू ह. 

` ` ` नेताओं को, बुरी तरह कोसने लगे और यह कहने लगे कि इण्डियन =| 

ef र ` नेशनल कांग्रेस केवल हिन्दुओं की सभा है । 


अब यहाँ पर यह विचारणीय प्रश्‍न है कि क्यों हमारे देश a a 
ae बढ़े बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हिन्दू-मुसलमानों की एकता 
. स्थापित करने में कामयाब नहीं हुए! इसका उत्तर स्पष्ट है। _ 
हिन्दुस्तान में रहनेबाले हिन्दू और मुसलमान अलग अलग 
शि “Set में रहते हे | उनका आपस में कोई सामाजिक सम्बन्ध नहीं 
और न उनके जीवनीह श्य आपस में मिलते हैं। सुंसलमान एक 
- ऐसे मजहब के माननेवाले हैं कि जिसका उद्‌गम भारतवष से... 
` बाहर हुआ है और वे निरन्तर अपने बच्चों को हिन्दुस्तान से 
बाहर की बातों की गाथा सुनाते रहते हैं । उत्तर हिन्दुस्तान के 
' सुसलमान नेताओं का सदा यह प्रयत्न रहा है कि मुसलमान 
जनता हिन्दू आदर्शो की विरोधी रहे और वे उन्हे हिन्दुओं से . 
अलग रखने की यथासाध्य चेष्टा करते रहते हैं। यही कारण है 
मारे घड़े बडे नेता हिन्दू-सुसलमानों को मिलाने में सफलता 
प्राप्त नहीं कर सके। दूसरी बात यह है कि यद्यपि हिन्दुओं at 
सख्या सवप्रधान तेईस करोड़ है, पर तो भी हिन्दुओं 
संगठन कर राष्ट्रीयता की बातों का निश्चय नहीं किया 


= संगठन कैसे हो ४१ 
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asa करोड हिन्दुओं का व्यक्तित्व निश्चित होकर हिन्दूपन के 
i चमकते हुए चिन्ह राष्ट्रीयता का रूप धारण न कर लें, तब तक 
भारतवर्ष में एक जाति नहीं बन सकती | भारतवप के हिन्दुओं ने 
अभी तक अपने स्वरूप को नहीं पहिचाना। जब तक वे घर के 
मालिक की तरह हिन्दुस्तान को अपना देश नहीं समभ लेते, जब 
हि तक अपनी संस्कृति का जबर्दस्त अभिमान उनमें नहीं आ जाता, 
जब तक वे विश्वबन्धुता के मांयाजाल से निकलकर अपने 
राष्ट्रीय व्यक्तित्व को नहीं पहिचान लेते, तब तक भारतवष में 
ाष्ट्र-धमं के लिए कोई स्थान नहीं है | मुसलमान तो विदेशी 
मजहब, विदेशी संस्कृति और विदेशी देशों के गीत गावें और 
हिन्दू जगत्‌-को मिथ्या मानकर विश्वबन्धुता के राग अलाप 
तो फिर देश में राष्र का व्यक्तित्व कौन निश्चित करेगा ? अपनत्व 
के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होता और प्रम के बिना उचच कोटि का. 
बलिदान नहीं किया जा सकता; संगठन करने के लिये अपनत्व _ 
' का जबदेस्त सीमेन्ट होना ही चाहिए, उसके बिना हिन्दुस्तान में 
। एक जाति नहीं बन सकती । इसलिए यह स्पष्ट है कि हिन्दू- - 
` ` मुस्लिम एकता का उद्योग करने से पहले हिन्दुओं में हिन्दूपन की 
= - ज्वाला प्रज्वूलित कर उनका संगठन करना अत्यावश्यक है। जब 
` तक हिन्दू जनता के अन्दर अपनी संस्क्रति. और आदर्शोकी रक्षा - 
~ “को प्रबल इच्छा उत्पन्न नहीं होती; तब तक वे अपना संगठन नहीं _ 
> कर सकते | डर 
` - _ अतएव राष्ट्रीय संगठन करने वालों का सबसे प्रथम काय देश _ 
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की सबसे बड़ी आवादी को संगठित करना 21 जबतक हिन्दू | 
अपने स्वरूप को पहिचानने न लगेंगे, जव तक वे अपनी जिम्मेदारी 3 $ 
को नसममेंगे और जब तक उन्हें अपने राष्ट्रीय मिशन का ज्ञान । | 

नं होगा, तब तक भला राष्ट्र-संगठन केसे हो सकता है | जिस, 

ठि की खातिर विक्रमादित्य के पौत्र ललितादित्य ने बर्बर 
' “जातियों के साथ घमासान युद्ध किया था, जिस हिन्दूपन के लिए % 
tenet के हिन्दुओं को बौद्धो के विरुद्ध आवाज़ उठानी पड़ी | 
थो, जिस हिन्दूपन की खातिर सिन्ध तथा उत्तर पश्चिमीय सीमां ho 
के हिन्दू चार सौ वर्षों तक विदेशियोंके साथ युद्ध करते रहे, जिस |. 
हिन्दूपन के नशे ने दक्षिण भारत के विजयनगर के वीर हिन्दुओं 
को अफग्रानों के विरुद्ध अढाई सो वर्षों तक खड़ा रक्‍खा, जिस | 
हिन्दूपन के saa ने सती साध्वी पद्मावती को आग में जलने | 
णी द के लिये वाध्य किया और जिस हिन्दूपन की दुर्दशा देखकर | 
© ` ` छत्रपति शिवाजी महाराज तथा वीरकेशरी बुन्देले छत्रसाल 
5 की आंखों में कोध की चिनगारियां उठी थीं, वही हिन्दूपन जब 
| तक भारतवष के तेईस करोड़ हिन्दुओं में जागृत होकर एक 


yee. 
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तोष से हमारे बुजुर्गों ने इस हिन्दूपन के अ | 
थी और शताब्दियों तक बड़े बड़े बलि- | + ह 
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= संगठन कैसे हो ५३ 


दान इसको सुहृढ़ करने के लिये होते रहे वही हिन्दूपन जब 


स हिन्दुस्तान में जागृत नहीं होता, तब तक राष्ट्रीयता के 
कुछ भी अर्थ हम लोग नहीं समझ सकते | “हम भारतीय हैं ओर 
भारतवष हमारा देश हे”, जवतक इन-शब्दों की दिव्य सूतिं हमारे 
हृदय-मन्दिर में विराजमान नहीं हो जाती, तत्र तक राष्ट्रीय 
संगठन कदापि नहीं हो सकता | 

राष्ट-संगठन का सबसे सहज साधन. भारत के तेईस करोड़ 
हिन्दुओं की सोई हुई आत्मा को सबसे पहले चैतन्य करना है। 
आपसमें एक दूसरे से छूतछात रखने वाले, वर्णो-उपवर्णों में बंटे हुए 
हिन्दू आपस में कभी संगठित नहीं हो सकते, जब तक कि उनके 
अन्दर राष्टीय संगठन की आवश्यकता का भाव सिर से पर तक न 
समा जाये। यह हमारा देश और हमारी जाति दुनियाँ मं अपना 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखती है । जैसे प्रकृति में एक वृक्ष दूसरे वृत्त 
से नहीं मिलता, वृक्षों के पत्ते आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते, 
जैसे करोड़ों मनुष्य अपनी शक्त और स्वभाव से एक दूसरे 
से जुदा जुदा हैं, इसी प्रकार क्रौमें एक दूसरे से अलग अलग हें 


और जैसे हर एक वृक्ष अलग अलग फल देता है, इसी प्रकार हर 


एक जाति के अलग अलग फल हैं; जेसे प्रत्येक मनुष्य और स्त्री 
के जीवन का मिशन उसकी योग्यता के अनुसार भिन्न है, इसी 
प्रकार हर एक क्रौस की जिन्दगी का मिशन जुदा जुदाहै। ७ 
ब्रेकिन जैसे जुदा जुदा स्वभाव और योग्यता रखते हुए, एक दूसरे | 

के अधिकारों की रक्षा करते हुए समाज में सुख और शान्वि 
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पूर्वक रहना, प्रत्येक सदस्य का धर्म हो जाता है, इसी प्रकार एक | 
` क्लौम को दूसरी क्रोम के व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए-- 
उसके अधिकारों का आदर करते हुए--संसार में फूलना-फलना 
कप उचित है । संक्षेप में कहने का अभिप्राय यह है कि जेसे प्रकृति में 
विभिन्नता होते हुए भी एक लक्ष्य की पूर्ति की जाती. है, इसी 
प्रकार संसार की क्रीमों को भी विभिन्नता में एकता स्थापित  # 
करनी चाहिये ताकि दुनिया में सुख ओर शान्ति फेले । प्राचीन 
is ह काल के आर्या ने इसी आधार पर राष्ट संगठन का व्यक्तित्व 
निश्चित किया था । वे विभिन्नता से एकता. मानते थे । इसी 
_ सिद्धान्त को उन्होंने अपने अध्यात्मवाद में स्थान दिया और इसी 
के अनुसार उन्होंने जगन्नियन्ता के स्वरूप की विवेचना की। वे 
Vy “जीओ और जीने दो” के सिद्धान्त को मानते थे, इसलिए उन्होंने 
/____ सात्विक बातों की ओर अधिक ध्यान दिया। : कय 


wet सात्विक विचारों. और संस्कारों के आधार पर इस. 
देश में आय संस्कृति का विस्तार हुआ और उसी का बाताबरण 
- सारे देश में फैला । यदि हम आज अपने देश को स्वतन्त्र करना 
चाहते हैं तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम सबसे _ पहले उस 

व्र _ राष्ट्रीय नीव को पहिचान कर अपने राष्ट-भवन की आधारशिला 


| संगठन कैसे हो UY 


| 
की दीवारों को तोड़कर एक जाति में बद्ध होंगे, जब वे खुला 
3 के सामाजिक जीवन धारण कर सब भारतीयों को अपनाने लगेंगे तो 
| इस देश में भारतीय संस्कृति के सद्शुणों का चमत्कार दिखलाई 
देने लगेगा । जब प्रत्येक हिन्दू बालक-बालिका हिन्दुस्तान को 
| अपना देश समभ कर उसके मान की र्ता के हेतु अपना वल 
(>: बढ़ायेगी, जब देश के चारों तरफ़ स्वतन्त्र भारत राष्ट्र की जब- 
देस्त इच्छा उत्पन्न होगी, wa Wasa के तेज से हिन्दू 
ल नवयुवकों के चेहरे चमकने लगेंगे, जब हिन्दू स्त्रियाँ निर्भय होकर 
गुर्डों को दण्ड दे सकेगी, तभी राष्ट्र-सङ्गठन की नींव इस देश में 
` पड़ सकेगी । राष्ट्र-संगठन की पहली सीढ़ी यह है कि सबसे पहले 
= इस देश के लोगों को भारतीय संस्कृति का नशा चढ़े ताकि वे 
-- राष्ट्रीय ऐक्य की महिमा भली - प्रकार समक जाएँ। जब हिन्दू 
संगठित हो जाएंगे, जब उनमें दूसरों को सामाजिक ढंग पर अपने 
` में मिलाने की शक्ति आ जाएगी तो फिर हिन्दू-मुस्लिम एकता 
|e दरवाज़ा आप ही आप खुल जायगा | अंग्रेजी राज्य की 


> ˆ डेढ़ सौ वर्षो की गुलामी के कारण हम अपनी भारतीय संस्कृति _ 
` ˆ ` को भूल गये हैं। अंग्रेज़ों से पहले इस देश के अधिकांश भाग पर 
| हिन्दू साम्राज्य की ध्वजा फहराती थी। महाराजा प्रथ्वीराज 
| के समय से लेकर सन्‌ १८४२ तक हिन्दू अपने हिन्दूपन की रक्षा 
| ` केलिए बराबर लड़ते रहें, किन्तु वे अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व aT 
तु” नहीं पहिचानते थे। यदि वे एकबार भी राष्ट्रीय दृष्टिकोश रखकर __ . 
_ देश के शत्रुओं का मुक्ताबिला करते तो हिल्दुस्तान सदा के लिए: 


Sa भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


स्वतन्त्र हो जाता । बस हिन्दुओं से भूल यही हुई कि उन्होंने 
कभी भी अपनी सारी शक्तियों के संगठित करने की आवश्यकता 
को अनुभव नहीं किया । यह देश बहुत बड़ा है, इसीलिए अलग 
अलग प्रान्तों के हिन्दू राजा अपने आपको राष्ट्रीय भावों से ओत- 
प्रोत न कर सके; यही उनकी भूल थी । वही भूल अब तक 
. . हिन्दुओं में मौजूद है। राष्ट्रीय सङ्गउन उस भयंकर भूल को 
यद र निकालने के लिए खडा हुआ है और वह बड़े जोर से इस | 
` बात की घोषणा करता है कि जब तक सब हिन्दू आपस में Oh 

| 


NE AD 


| 1 


संगठित होकर एक न हो जाएँगे, तब तक हिन्दुस्तान की स्वत- 
न्त्रता तथा भारतीयों का अस्तित्व सदा खतरे में रहेगा। 
अतएव प्रत्येक भारतीय का यह कतव्य है कि इस संकट के समय 
हर सम्भव उपाय से हिन्दुओं के संगठन की चेष्टा करे और राष्ट्र- . | 
संगठन की विघातक सभी बातों को नष्ट-भ्रष्ट कर दे | | 
` हमारे कई एक कांग्रेसी नेता हिन्दू-संगठन के नाम से बुरी 
` तरह घबराते हें । वे इसमें हिन्दू-राज्य की गन्ध पाते हैं । उनकी 
सेवा में हमारी प्राथना है कि हिन्दू-संगठन राष्ट्रीय संगठन का 
. केवल साधनमात्र है । जिस देश की प्रधान आबादी संगठित 
नहीं होती, उसका एक राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। यदि आप 
प्रधान आबादी को सबसे पहले संगठित न कर देश की सारी 
आवादी को एक ही समय संगठित करने की चेष्टा करेंगे तो आप _. | bs 
के सारे प्रयत्न निष्फल हो जायेंगे, क्योंकि कोई भी दल अपना . 4 
प्रभाव एक दूसरे पर न जसा सकेगा; उलटा अविश्वास का वाता- 2 


राष्ट्रीय संगठन कैसे हो ug 


a eee es 


वरण उन सबको घुन की तरह खाता रहेगा | विशुद्ध राष्ट्र-थ्म 
हमें अपने व्यवहारिक सहज ज्ञान को काम में लाना सिखलाता 
है और हमें यह उपदेश देता है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखकर हमें 
थोड़े खर्च पर, थोड़ा समय और शक्ति व्यय करके अधिक से 
अधिक लाभ उठाने के तरीके सोचने चाहियें। हिन्दुओं का 
संगठन मुसलमानों से लड़ने, उनका अस्तित्व मिटाने के लिए 
नहीं किया जाता बल्कि इसलिए करना चाहिये कि दैश की असं- 
गठित प्रधान आबादी सबके लिए भयंकर खतरे का कारण है 

. और कोई भी विदेशी शक्ति इसमें फूट डालकर देश की स्त्राधी- 
नता नष्ट कर सकती है | जब बहुसंख्यक प्रधान आबादी सुव्यव- 
स्थित और सुसंगठित हो तो बाकी कोई भी दल यदि किसी वक्त 
राष्ट्र-विद्रोह कर बेठे at उसे आसानी से दबाया जा सकता है. 
ओर विदेशी शक्ति किसी अवस्था में भी ऐसे राष्ट्र को विजय 
नहीं कर सकती | फ़ करो, यदि संयुक्तराज्य अमरीका के बहुसं- 
ख्यक अंग्रेजी बोलने वाले अमरीकन फूट का शिकार हो जायें, 
वे आपस में मजहबी भेद रखकर सेंकड़ों सम्प्रदायो में बॅट जायें, : | 
उनमें जातपात और छूतछात फेल जाये तो फिर भला वह देश 

अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकेगा ? यदि इङ्गलेंड के अंग्रेज 

हिन्दुओं की तरह सामाजिक दोषों से परिपूर्ण हो जायें तो वहाँ के 

अल्पसंख्यक यहूदी और स्कॉच लोगों का संगठन होते हुएभी वहाँ 

का राष्ट्र एकता के सून्रमें बद्ध नहीं हो सकेगा और पड़ोस का छोटे | 

से छोटा बलशाली देश भी उसे पराजित कर सकता है। इसलिए | 


——— ५ SO भारतीय स्वाधीनवा-सन्दैशा - = 
_ हमें हिन्दू-संगठन को हौआ न मानकर इसे राष्ट्र-संगठन का प्रधान | ै 
साधन समझना चाहिये ओर इसकी सफलता के लिए हर किसी. , § 
` को जीजान से प्रयत्न करना उचित है। प्रत्येक मुसलमान, 
ईसाई और पारसी को हिन्दुओं की सामाजिक कमजोरियों को | 
` दझेखकर प्रसन्न न होकर दुःखी होना चाहिए और अपनी सारी _ 
| क्ति लगाकर हिन्दुओं के संगठन के प्रयत्नों को सफल बनाने. 

` की कोशिश करनी चाहिये । > 
यहाँ पर यह्‌ प्रश्‍न उठ सकता है कि क्या भारत की बहुसंख्यक | | 
. आबादी संगठित होकर कम आबादी वाले दलों पर अत्याचार - 
aah दूसरे दल इसी भय से हिन्दू-संगठन का विरोध करते. 
ee : हें । ऐसे देशबन्धुओं के सामने हमारा यह्‌ वक्तव्य - है कि वे - 
y वतमान जागृति के युग में जी रहे हैं । इस युग में कोई भी जागृत 
... जाति अपने देश के दूसरे दलों के साथ अन्याय कर gays 
` नहीं रह सकती । छोटे से छोटा बहादुर लड़ने वाला दल वैज्ञा- 
` निक हंगों से बढ़े दल की नोंद हराम कर सकता है; ऐसी अवस्था 
_ में भला यह कब सम्भव है कि धर्म में सहनशीलता मानने बाले. J > 
. ये बहुसंख्यक भारतीय अपने लघुश्राताओं के साथ अन्याय : 
ATRL, यह हों सकता है कि देशद्रोही, बाहर की कोमो से 
ee _ नाता जोड़ने वाले राष्ट्र-शत्र नागरिकों का बहिष्कार किया जाये - 

` अधवा उन्हें सख्त दण्ड दिया जाये। ऐसा तो सभी राष्ट्र 


और जो ऐसा नहीं करते थे अपना अस्तित्व खतरे में 
तेह] ` त्व खर 


अत एव यदि हम अपना र 


ह | ४६ __ राष्ट्रीय संगठन केसे हो ? - 


~~ 


ANNAN, 


तो हमें सबसे पहले अपनी बहुसंख्यक आवादी को सङ्गठित 
छि कर देना चाहिये, उसके सामाजिक दोषों को मिटा कर उसका 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाना चाहिये, उसमें क्षात्र-धर्म भर उसकी 
कायरता दूर करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा किये बिना भारतीय 
_राष्ट्र का व्यक्तित्व निश्चित नहीं किया जा सकता । बिना सिर 


समाज के स्वाधीनता के स्वप्न लेना शेखचिल्लियों जेसी बातें/हैं। - 
मुसलमान, ईसाई और पारसी तो संगठित हैं ही, लेकिन उनके 
_बूते पर राष्ट्र-भवन खड़ा नहीं किया जा सकता। इसी कारण अव. 2: 
_ हम सबसे पहले सामाजिक क्रान्ति का बिगुल बजाते हैं। Sasa 
- होशियार हो जाइये । र र 


: ` पैर, विना निश्चित आदर्श, बिना एक शक्तिशाली सवप्रधान  _. 


(९) 
सत्य ज्ञान के सुन्दर पथ को, 
जीवन का आदर बना; 
भूमण्डल के. विद्वानों ने, 


लिया इसे दिल. ले भेना । | 


(२) 
कपिल व्यास पात॑जलि गौतम, 
विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि; 
जीवन की आहुतियाँ देकर, 
गये ज्ञान-सन्देश सुना । 
र (३) 
दयानन्द ने इसी खोज में, 


अपने घर को त्यागा था, 
बुद्धदेव ने महल छोड़ कर, 
बौद्ध-धमं की की रचना । 


EF ... 1 जीवनादशे 


(evs) | 
बाल ब्रह्मचारी शङ्कर ने, ` ® 
यह मारग अपनाया था; 


यूनानी सुकरात सन्त ने, | 
टू Gi 
पिया प्याला ज़हर सना; - *& 


(5) 


चढ़े हिमालय के शिखरों पर, 


र्‌ é i f 
कमंवीर fata होकर; | 
सिखलाया सिद्धांत अटल यह, EE, 
सत्य ज्ञान पर मर मिटना। | 
4 “१4 
ल्क 
(६) | 


देव” सफल जीवन-यात्रा यह. 
उनकी मानी जाती है 
जो करते बलिदान ज्ञान पर 


तन-मन धन सब कुछ अपना॥ 
( “ज्ञान के उद्यान?'से) - | 


> A A आ “खर 
| भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


द्वितीय खण्ड 


जल्ला]. इस सुन्दर देश की नेसर्गिक ger परिपूर्ण पवित्र 


% 
ee | हुआ पाता हूँ, जब रमणीक आप्रकुज्ञों तथा रम्यस्यलियों 
ग; eee | | को देश के नागरिकों द्वारा बिगाड़ा हुआ देखता हूँ, जब 
क्र 
। 
| 


- मनोरम दृश्यों से सुशोभित पहाड़ी नदी-नालों के किनारों 
` पर कूड़ा-कचरे के ढेर दृष्टिगोचर होते हैं, जब पान सुरती 
खानेवाले लोगों द्वारा सड़कों, दीवारों और घरों के फर्शों 


RT मधुर फलों का दुरुपयोग करते हुए जनसाधारण 


= = हुआ विकास-पथ पर आरूढ़ हो | इसी उद्देश्य की पूर्ति के. टं 
_ लिए सबसे पहले क्रान्ति देवी का आहान किया जाता है।- - || 


नदियों के किनारों को जब में स््री-पुरुषों द्वारा गन्दा किया : 


को पीक से दुर्गन्धयुक्त किया हुआ पाता हूँ. और जव 


॥ दिखाई देते हैं, जिसके कारण नाना प्रकार की व्याधियाँ 
` - देश में फेलती हैं, तव मेरे अन्तःकरण में बड़ी कसक उठती 
है और में बड़े विनीत भाव से उस सर्वशक्तिमान्‌ सुष्टिकर्ता ` 

: से प्रार्थना करता हूँ कि वे दयालु प्रभु हमारे बीच किसी . 

` ऐसे शक्तिशाली महापुरुष को खड़ा करदें, जो भारतवर्ष ... 

_ की शताब्दियों की गन्द्गी को गंगाजी में बहाकर इस ` 

| पुनीत भूमि को नीरोग करदे और यहाँ के. अकमं ण्य, - 

__ आलसी, प्रमादी और देशद्रोही लोगों को यहाँ से भगाकर ? 

Sah, सुडौल और वीर्यवान्‌ नागरिकों की. आबादी की. = 

` इद्धि करे, जिससे कि यह देश पुनः अपने प्राचीन गौरव - 

_ को प्राप्त हो और अपनी पवित्र संस्कृति की रक्षा करता 
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- ग्यारहवीं आशाकिरण _ 
| क्रान्ति 
मेरा नाम क्रान्ति है । में पुरानी, जजर, सड़ी-गली और 
__ दृक्रियानूसी बातों को जलाकर भस्म कर देती हूँ और नव- 
~ जीवन का संचार करती हूँ । में अविरत यौवन का मूल कारण 
ह. और बुढ़ापे का नाश करती हूँ; जहाँ में हूँ, वहीं जिन्दगी है; 
जहाँ में नहीं हूँ, वहीं मोत है। समाज के अत्याचारों से पीड़ित 
दुःखी लोगों के लिये में आशा का पुञ्ञ हूँ; में उनके अभ्युत्थान -. 
`का सुखद स्वप्न हूँ । वूहे मेरे डर से थरथर काँपते हैं और | 
_ - जवान मेरा सहघ स्वागत करते हैं जहाँ मेरी सवारी जाती है, 
` बहाँ का कूंड़-करकट सब-साफ़ हो जाता है और देवी प्रकाश - 
की ज्योति जगमगाने लगती है | में समाज की जंजीरो को तोड़ 
कर फेंक देती हूँ और सताई हुई आत्माओं को सान्त्वना. प्रदान, | 
करती हूँ । मैं दलितों की जंजीरों को तोड़कर उन्हें उनके . 
अधिकार दिलानेवाली हूँ ओर उन्हें अमृतरस पान कराती हूँ | 
` मेरा नाम चण्डी भवानी है। में वतमान को मिटाकर भव्य : 
= भाग्यशाली भविष्य की रचना करती हूँ । यहीं जीवन का अनादि 
सिद्धान्त है और में उस अनादि नियम का पालन करती हूँ, - 
ताकि समाज में ताजगी और नवीन स्फूति आये । - _- 
में बसन्ती देवी हूँ । आँधी और तूफ़ानों ater पुरानी चीज़ों 


को जड़से हिलाकर में नये युग के रंग-बिरंगे फूलों र 
रूपी उद्यान को सुशोभित करती हूँ | - - 
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मेरा नाम पापनाशिनी दुर्गा है । में समाज की सभी कुरी- 
Abe Rat को मिटाने वाली हूँ, क्योंकि वे स्वार्थी और पापी लोगों 
, की चलाई हुई हैं। इन कुरीतियों का मूल पाप है और इनके | 
फल भी पापों की वृद्धि करनेवाले हैं| इन कुरीतियों से समाज 
` . में घोर अत्याचार होता है और बड़े बड़े अनर्थ इनके हारा हो 
3 ड्‌ cS रहे हैं । 4 
ih सावधान हो जाओ ! तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। | 
* मैं पापियों को दण्ड देनेवाली विकराल क्रान्ति हूँ । पापों की | 
` फसल काटने का समय आगया; ऊँच-नीच के भावों को मिटा | 
देने का समय आगया; अस्पृश्यता के नाश करने का समय 
आ गया; जातपात के तोड़ने का समय आगया; मेरा क्रान्ति 
का बिगुल है; मेरा सङ्गठन का शंख है। में सब प्रकार के 
पाखण्डों का नाश करनेवाली हूँ; सब प्रकार के मिथ्या | 
` विश्वासों को मिटा देनेबाली हूँ। § 


ही = . याद रक्सो, में गुरुडम की घोर शत्रु हूँ । पाखण्डी मौलवी डि 
Sensi, धूत पण्डितों और मकार पुरोहितो के लिये तो मैं भीषण £ _ 

काल हूँ । मैं इल्हाम के प्रभुत्व को छिन्न-भिन्ञ कर, बुद्धिवाद का | 
साम्राज्य स्थापित करती हूँ । में, एक के बहुतों पर शासन ' 


करने के अधिकार को, समूल नष्ट कर दूँगी; में निकम्मे, पेटू | . 


2 eases के ठेकेदारों को हकूमत को मिट्टी में मिला sa; 
. सैं पाशविक शक्ति के घमण्ड को चूर चूर कर सदाचार और + 
_ सञ्चरित्रता का राज्य स्थापित करती हूँ. और प्रकृति को आत्मा | 


| 
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का दास बनाती हूँ । बड़ी बड़ी तोंदवाले, घमण्डी ओर मुफ्तखोर 
“ag आदमियों” के जुल्मों का मैं अन्त कर दूंगी और मेहनती 
इमानदार मजदूरों को बड़ा बनाऊँगी | शास्त्र का नाम लेकर 
लूटने बाले ब्राह्मणों के प्रभाव को मिटा देना मेरा काम है। 
प्रत्येक ख्री और पुरुष को में स्वाधीन बनाती हूँ । सब कोई 
अपने लिये स्वयँ सोचना सीखें ओर अपने पाओं के बल खड़ा 
होने की आदत डालें । में स्वावलम्बन की शिक्षा देती हूँ और 
प्रत्येक व्यक्ति को अपना आप स्वामी बनाती हूँ, क्योंकि स्वाव- 
लम्बन ही स्वाधीनता है । 

मैं स्वतन्त्रता की देवी हूँ.। सब प्रकार की गुलामी की 
बेड़ियों को मैं काटने वाली हूँ । में सबको स्वाधीन बनाती हूँ, क्यों 
कि स्वाधीनता ही पवित्रता है और स्वाधीनता से बढ़कर कोई 
श्रेष्ठतम पदाथ नहीं । मै जातपात के बन्धनों को तोड़कर समाज 
को स्वाधीनता का अमृत पान कराऊँगी, छोटे छोटे Vet को मिटा 
कर एक दूसरे को आपस में मिलाऊँगी, सदियों से as हुए रुधिर 


को दूर कर समाज की नाड़ियों में शुद्ध रक्त का संचार करूंगी _ 


और सबको मिलाकर एक राष्ट्र का संगठन करूंगी | 

में कर्मयोग की प्रवर्तिका हूँ; जन्म के ढकोसले का सत्या- 
नाश करती हूँ । गुण और कर्मे से समाज को चलाती हूँ ; योग्य 
को सिंहासन पर बेठाती हूँ और आलसी अयोग्य को नीचे गिरा 
देती हूँ । में कर्मों का फल देने बाली प्रारब्ध हूँ । पुरुषार्थी और 


उद्योगी मनुष्य मुझसे आशीर्वाद पाते हैं; अकमेण्य ओर हाथ : = 
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____ पर हाथ धरकर बैठने वाले मेरे चाँटे खाते हैं । में जन्म के आ. 
` घार पर स्थापित वर्णाश्रम धमं का नाश कर दूँगी और इसके 4 दू 


: स्थान पर कर्मयोग की कसौटी हारा वर्णाश्रम धर्म की स्थापना 4 ह 
` करूंगी। में पापों के बहानेवाली श्री गङ्गाजी की भयङ्कर बाइ £ 
ks हुँ । जो पापी पुजारी, पुरोहित और पण्डित मेरे मोग में खड़ा a : 
i होगा, उसे में गङ्गासागर में लेजाकर सदा के लिए- लोप कर 5 
: _- ढूँगी। 


मेरा नाम सामाजिक क्रान्ति है। में सकड़ों वर्षों के रिवाजों - te 
को हराने आई हूँ, में जनसाधारण में लकीर के फकीर रहने की 
- आदत को मिटाने आइ हूँ; में सुट्रीभर आदसियों के बहुतों पर. 
` शासन करने के अधिकार को हटाने आई हूँ; में इश्वर के whe. 
निधि बननें वाले पण्डों का रुतबा घटाने आई हूँ; मैं जनसाधा-. 
रण को धर्म का सच्चा सरल मार्ग बताने आई हू | समाज में सव 
- के साथ न्याय और किसी की खास रियायत न हो, यह मेरी. 
- घोषणा है मैं साम्यवाद की प्रचण्ड प्रचारिका हूँ । मेरा समता, 
|) _ स्वतन्त्रता और भ्रातुभाव का झण्डा है । मैं उस व्यवस्था का 


- बनकर समाज में व्यभिचार फेलाते हें । में समाज को ऐस 
__ सब बुराइयों से साफ़ कर दैना चाहती हूँ; विघा 
_ हैं और सत्य व न्याय का राज्य यर 


~ मेरे-अनुगामी बनो । मेरे नजदीक कोई बड़ा छोटा नहीं, में सबको. - | 


` ` आनन्द की प्राप्ति करेंगे और जो मेरा विरोध कर मेरे रास्ते में 


as सृष्टि की रचना करतो हूँ) 
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सुनाने आई हूँ । अबलाओं को सताने वाले आततायी अब | 
खबरदार हो जाये; मेरा डण्डा बड़ा भयंकर है। में अनाथ दुखियों 
_ की रक्षा करूंगी और दुष्टों को कठोर दरड दूँगी । 
अत्याचार से पीडित लोगो उठो ! अछुत बच्चो उठो! त्रिध- 
चाओ चेतन्य हो जाओ ! मेरे आनन्द-सन्देश को सुनो । में अब 
पुरानी सामाजिक मशीन को तोड़-फोड़ कर नया सङ्गठन करूंगी _ 
और सबके लिए उन्नति का द्वार खोलूँगी। जो मेरी सेना में भर्ती 
होकर मेरे सिपाही बनेंगे, उन्हें स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होगी। _ : 
इसलिये हर्ष.नाद करते हुए, सब प्रकार की शंकाओं को छोड़ कर 


` बराबर का दर्जा देती हूँ । जो मेरे साथ चलकर, मेरी फ़ौज के 
सिपाही बनकर मनुष्य-समाज की उन्नति और उसके अभ्युत्थान _- - 
में मेरी मदद करेंगे, वे ही अपने जीवन को साथक कर स्त्रगीय - 


US अटकायेंगे, उन्हें में निदयता से कुचल seat; क्योंकि ये € 
` ` पापों का संहार करने वाली, दुष्टों का दलन करने वाली, पुरानी - 
` “जजेरित पद्धतियों को मिटा देने वाली क्रान्ति हूँ | में जीवन- - 
-- स्फूर्ति और उन्नति का स्रोत हूँ । में पहले प्रलय मचाकर पीछे 
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देश में संगठन और अनुशासन की परमावश्यकता है, इसके 
9 बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता | उस संगठन के लिये समाज में 
` ` जुबदॅस्त क्रान्ति होनी चाहिये, क्योंकि सड़े-गले रिवाज़ों को रखकर, * 
कु भूठ और मक्कारी से भरी हुई कुप्रथाओं की रक्षा करते हुए, अस्वा- 
` भाविक वर्णाश्रम के सहारे ओर सामाजिक विरोधों का भय रख पर 
कर हम कभी भी अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते | 
भिन्न भिन्न सम्प्रदायों को रखते हुए और सेकड़ों प्रकार के उपवणों ः 
Hae हुए भारतीय-समाज का संगठन हम बिना किसी लहर को 
` पैदा किये, बिना किसी आन्दोलन को लाये--बिना किसी मत- 
भेद के, बिना कोई विरोध खड़ा किये--करना चाहते हैं! ऐसा 
ख्याल सिवाय पागलपन के और कुछ नहीं | हमारे समाज में घोर 
आन्दोलन, बड़ी हलचल के बिना, किसी प्रकार के संगठन का \ 
ज्याल स्वप्नवत्‌ है | इसीलिये हम समाज में क्रान्ति करना चाहते. 
। जो लोग यह समभते है कि इससे घरेलू युद्ध होगा, उनसे : : 
हम निवेदन करेंगे कि ऐसा युद्ध करने योग्य हे और उसी के अन्दर 4 : | 
हमारी स्वाधीनता का रहस्य छिपा हुआ है। समाज के निकम्मे, _ 
जजरित और बोदे अंगों को साथ लेकर जो जीना चाहते हैं, उन्हें 
हम दूर से नमस्कार करते है. ओर अपने इस दुःखी देश at 
गुलामी को दूर करने के faa सबसे पहले अपने समाज के. 
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` _ मिथ्या विश्वासों और कुप्रथाओं की गुलामी को दूर करने का 
4 €> आन्दोलन उठाते हें । भारतीय समाज में क्रान्ति करने का समय 

: आगया है और वह क्रान्ति शास्त्र के नाम पर नहीं बल्कि देश 
की स्वाधीनता के नाम पर की जायेगी; वह क्रान्ति बुद्धिवाद का 
साम्राज्य स्थापित करने के लिये की जायेगी; वह क्रान्ति राष्ट्रीय 
समाजवाद के आदर्शा' के लिये की जायेगी; वह क्रान्ति साम्प्रदा- 
यिकता के भेदों को मिटाकर राष्ट्र-धर्म के प्रचारार्थं की जायेगी; 
प्र इसलिये हम क्रान्ति का बिगुल बजाते हैं और इस फौज में भर्ती 
i होने वालों को दावत देते हें । 


क्रान्ति की फौज में कौन भर्ती हो सकता है ? कया इसमें 
उम्र की शत है? कया इसमें चौड़ी छाती की जरूरत है ? क्या 
इसके लिये लम्बा we चाहिये ? क्या इसमें जवान ही भर्ती हो 
सकते हैं? क्या क्रान्ति की फौज में स्त्रियों के लिये स्थान नहीं 
है? हम इन सब प्रश्नों के उत्तर में बड़ी बुलन्द आवाज़ से 
घोषणा करते हैं कि क्रान्ति की फ़ौज में सबके लिये स्थान है। 
क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी इस फरोंज के 
सेनिक हो सकते हैं । इसमें भर्ती होने के लिये किसी कालिज या 
स्कूल की परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं। क्रान्ति देवी 
अपने सेनिकों से सच्चा हृदय और विवेक माँगती है। इसे शुद्ध हृदय 
` चाले, निर्भय और विरोधों का मुक्काबला करने वाले विवेकी सैनिक 
® चाहिएँ । जैसे लड़ाई की फ़ोज में भती होने वाले सिपाहियों से _ 
` |` उनकी योग्यता, रुचि और हालात के मुताबिक काम लिया जाता 
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है, इसी प्रकार भारतीय समाज में क्रान्ति करने वाले सैनिकों से - | 
भी काम लिया जायेगा | सब एक ही प्रकार का काम नहीं कर की. * 
` सकते | क्रान्ति करने वाले सैनिकों को निम्नलिखित तीन महामंत्र | 
अपने हृद्यपट पर लिख लेने होंगे और जो भी काम वे करें, उसे 
` उन्हें इन तीन महामंत्रो को लक्ष्य में रखकर करना होगा। वै. 
`` मंत्र ये हैं 
_ १-भारतवष के गौरव, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति - | 
= और उसके नीरोग साहित्य की रक्षा करना प्रत्येक - शा व 
` भारतीय का परम धम है । ; 5 2 
२--भारतवष को स्वाधीन किये बिना उसकी -संस्क्रति, _ 
उसके आदर्शों और उसके गौरव की रक्षा नहीं हो 
__ सकती; इसलिए भारतवष को स्वाधीन करना प्रत्येक 
भारतीय का परमधर्म है। --- - 
३--स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सङ्गठन ही सबसे : 
मुख्य -साधन है और -उस सङ्गठन के लिए बहुसंख्यक -_ 
` आबादी के समाज में क्रान्ति की परमावश्यकता है). a) 
_ अतएव प्रत्येक सच्चे भारतीय का कर्तव्य है कि वह. 
` _ >> सबसे पहले हिन्दू समाज में क्रान्ति करे, ताकि qe 
_ _ -दूसरे वर्गों को अपने सांथ लेजाने में शक्तिशाली हो. 
सकल 
A इन तीन बातों को अपने लक्ष्य के सामने रखने 
वाला कोई भी भारतीय क्रान्ति को फौज में भती al सकता. 
और राष्ट्रीय सङ्गठन का सच्चा सेवक बन सकता है। 


उपरोक्त तीन महामन्त्रो में से पिछले-दो का आशय तो _ 
आसानी से सम्म में -आ सकता- है, पर पहले के विषय में - 
-_ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि बही. सवप्रधान उद्देश्य 
` -हे। अतएव उसके सम्बन्ध में हम अपने विचार स्पष्ट रूप से - 
बंतलाने चाहिएँ । अगली किरण में हम इसकी विवेचना __. 


तेरहवीं आशाकिरण 
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भारतीय समाज में क्रान्ति करने वाले राष्ट्रीय समाजवादी 
“सिपाही को अपने साम्प्रदायिकता के सिद्धान्तों को गौण रखकर 
क्रान्ति के महामन्त्रो को अपना स्वीकृत मत ( Creed ) बनाना 
आवश्यक है। साम्प्रदायिकता यदि स्वीकृत मत के विरोध में 
पड़े, तो उसे छोड़ देना सैनिक का परम कतव्य होगा, क्योंकि 
परस्पर विरोधात्मंक साम्प्रदायिक सिद्धान्त रखते हुए--देश को 
हानि पहुँचानेवाले सङ्गठन के शत्रु असूलों को रखते हुए--कोई 
भी सैनिक सङ्गठन की पुनीत प्रगति को सफल नहीं बना सकता; 
। इसीलिए सबसे पहला महामन्त्र यह है कि भारतवष के गौरव, 
. उसकी सभ्यता उसकी संस्कृति और उसके निर्मल साहित्य की 
y रक्षा का भाव हिन्दुस्तान के प्रत्येक निवासी के हृदय में सर्वोच्च - 
स्थान पावे। हम भारतवर्ष की प्रतिमा को अपने हृदय-मन्दिर में 
स्थान देकर उसकी पूजा करें और उसको अपना आराध्यदेव मानें; 
उसके हित में अपना हित समझें और जिन कारणों से---साम्प्रदा- 
यिक सिद्धान्तों से-उसका अहित होता है, उसके गौरव की 
क्षति होती है, उनका हमें सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। 
ˆ भारतवष के गोरव की रक्षा से तात्पर्य क्या है? 


AN \ 
| जसे एक व्यक्ति का स्वत्वाभिमान (Self-tespect) होता . 
ee ` है, जसे व्यक्ति में आत्मसम्मान उसके लिए बड़े गौरव की चीज . 
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है, इसी प्रकार देश या राष्ट्र का अपना आत्मसम्मान होता है | 
गुलाम जाति के लोगों में देश अथवा समाज को एक व्यक्ति के 
रूप में देखने की आदत नहीं होती, क्योंकि समष्टि के स्वार्थो की 
रक्षा का उत्तरदायित्व उनके सिर पर नहीं होता-वे केवल अपने 
अपने स्वाथे के लिए जिया करते हैं--उनमें अपने गोरव की 
| रक्षा का भाव नष्ट हो जाता है और दूसरों की लातें, गालियाँ वे 
> सिर भुकाकर सहन कर लेते हैं; अतएव गुलाम लोगों के लिए 
उ. देश के गौरव की रक्षा की भावना विलकुल नई चीज़ होती है । 
क भारतवर्ष के गौरव की रक्षा का अथे यह है कि हम अपने इस 
pe प्यारे देश को संसार में आदरणीय स्थान दिलाव । जब विदेशी 
| इस दैश का नाम उच्चारण करें तो उच्चारण के साथ ही इसकी 
| महत्ता और इसके आदर के भावों से उनका मस्तक भुक जाये | 
| यह हमारा परम सोभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने अपने देश को 
| संसार में गौरव दिलाने की सत्र सामग्री एकत्रित कर रक्खी है 
2 (Bat हम केवल अपने सङ्गठन और स्वार्थ-वलिदान से अपने 
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ष्र देश का मस्तक ऊँचा कर सकते हें । यह भी हमारे लिए बड़े 
| पुण्य की बात है कि प्रकृति ने हमारे लिये सब प्रकार के सुखों का 
| समावेश कर दिया है । ऐसे देश को पाकर यदि हम उसके गौरव 


की रक्षा की भावना को न समे तो इसका कारण केवल हमारी 
सदियों की दासता का मेल है । भारतवष के गौरव से सैनिक के 
Fd हृदय में तत्काल यह भाव उदय होना चाहिये कि उसका यह प्राचीन 
a सभ्यता का देश, जिसने संसार को सभ्यता सिखलाई है, फिर 
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_ नये सिरे से संसार की सभ्य जातियों में वेसा ही ऊँचा स्थान. 
पावे और उसे प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि वह अपनी सारी शक्तियाँ 
लगाकर उसको उसी ऊँचे सिंहासन पर बैठाने का यत्न करेगा | 
` ` ` «परे देश को बदनाम करनेवाला, उसकी इज्जत को घटाने वाला, 
ee उसको पददलित करने वाला मेरा शत्रु है और मैं जी-जान होम ह 
` कर इस प्रकार के शंत्रओं से अपने देश की रक्षा करूँगा |” इस. 8 
प्रकार के भाव ओर ऐसा पवित्र उत्साह सङ्गठन के सैनिक में पेदा _- 
होना, चाहिये कि वह उठते बेठते, चलते फिरते -यही कहे 2 
_ “जब तक मेरा देश सम्मान के उच्च शिखर पर नहीं पहंचेगा, 4 
जब तक यह संसार की स्वतन्त्र जातियों- में गौरवान्वित > 
पा नहीं होगा, तब तक मेरां जीवन सार्थक नहीं हो सकता ।? -- 


_ दूसरी बात सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की है। राष्ट्रीय 
y सङ्गठन के सनिक को यह समक लेना चाहिये कि उसकी सभ्यता 9 
और संस्कृति मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र, भगवान बुद्ध, विरक्त 
महावीर और वीरशिरोमणि गुरु गो विन्द्सिहजी - के बतलाये हुए: 
परम पवित्र सिद्धान्त त्याग (Renn 1०1४००) के आधार पर 
` खड़ी है और वह यह मानती है कि त्याग ही स्वतन्त्रता है और .: 

संयम ही स्वाधीनता है। वह अपने अंनुगामी भक्त को यह 


उपदेश देती हे ` 


त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग न पुनभवम्‌ 
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_ नहीं, gh दुसरे जन्म की जरूरत नहीं, मेरे अन्तःकरण की | 
अभिलाषा यह है कि दुःखी, सन्तप्त और पीड़ित प्राणियो के | 
कष्टों की निवृत्ति हो । भारतीय संस्क्रति सेवा और बलिदान के. 

- धर्मे को मानती है; केबल हिन्दुओं के लिये ही नहीं, वल्कि सब 
के लिये | लेकिन वह संस्कृति get को दण्ड देना भी सिखलाती | 
है। वह यह कहती है--“जो तुम्हारे शान्तिमय ढंगों से न्याय 
की बात को न माने, उसे तुम द्रप छोड़कर उचित दण्ड दो ताकि . 
उसका सुधार हो जाये ।? यह धर्म का सन्देश हिन्दू संस्कृति का. a 
है और चह. संस्कृति अपने भक्तों से आशा करती है कि समाज - 

` में शान्ति रखने के लिये, समाज के सब लोगों के अधिकारों की _ 
- “रक्षा के लिये धर्मात्मा और न्यायंपरायण सदस्यों का परम | 

- कतव्य है कि वे क्षात्रघम का अभ्यास करें और समाज में आ- \ 

तंक पेदा करनेवाले दुव्यसनी खलों की कुवासनाओं को रोकने _.. ts 

- का यथोचित प्रबन्ध करें । भारतीय संस्कृति का विशेष सन्देश 
यह है--“धन तो कमाया जाये, किन्तु उसे समाज में पूजा का | 
स्थान न मिले ।” वह यह मानती है कि राष्ट्र की शक्ति प्रचुर _ 

> घन से नहीं बढती, बल्कि सच्चरित्रता और सेवा-धर्म के मानने | 

` वाले. चत्रियों से बढ़ती है। इसलिए वह. त्याग और संयम के | 
आदरे को समाज में सुख और शान्ति लाने की सर्वात्तम कसोटी 
मानती है। स ट्ट 


>: ` तीसरी बात साहित्य की रक्षा की है। किसी देश का 
afer उस राष्ट्र की सम्पत्ति. होती है-। साहित्य, जाति 
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' .. मस्तिष्क है; वह्‌ जाति की अमूल्य जायदाद है; वह जाति के 
'. , प्रलयेकक्राल के उत्थान और पतन का इतिहास है। साम्राज्य जके 
` आते हैं, चले जाते हैं; विजेता अपने नाशकारी काम कर मिट्टी | 
में मिल जाते हें । मुसलमानों की जबदस्त सल्तनत खाक में मिल 
`. , गई अंग्रेज़ भी इसी प्रकार यहाँ पर सदा नहीं रह. सकते, पर 
` ` देश की संस्कृति और उसका निर्मल साहित्य स्थायी निधियाँ हैं। | 
` उन्हें.हम अमानत के तौर पर पिछले बुजुर्गों से लेते हैं और उसमें | 
वृद्धि कर, अपनी सन्तान को दे जाते हैं । यह सिलसिला बराबर च 
RAN रहता है | इतिहास में पुस्तकालयो और साहित्य को जलाने १५ 
' चाले मजहबी दीवाने सबसे निकृष्ट और बबर कहे जाते हैं; वे 
ही स्लेच्छ और काफिर हैं; क्योंकि जली हुई किताबें करोड़ों 
` रुपये के मोती देने पर भी फिर हाथ नहीं आ सकतीं | भारतवषं E 
i) ` की सभ्यता जेसी पुरानी है, बेसे ही इसका साहित्य भी प्राचीन | 
| है हिन्दुस्तान में रहने बाले प्रत्येक निवासी का यह कतव्य है | क a 
डे ` क्कि वह वेदिक काल से लेकर अब तक के नीरोग साहित्यको > 
~ अपने बुजगो की जायदाद समभे; उसमें से श्रेष्ठ म्रन्थों को पढ़े 
अपनी सन्तान को पढ़ावे और उसकी इस प्रकार रक्षा करे कि 


जसे खजाने का सिपाही बन्दूक ताने हुए मुस्तेदी से खजाने की 
रक्ता करता हे । 


लेकिन राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य से समाज में क्रान्ति करने. 
वाले सेनिक कों उस साहित्य में से ऐसे ग्रन्थों, वाक्यों और 


Fe को निकाल कर गंगाजी में बहा देना होगा, जो राष्ट्रीय 
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संगठन के विघातक हैं, जो भारतवर्ष का अनादर करने वाले हैं 
तथा जो भारतीयों को सदा के लिये गुलामी में रखने वाले हैं। 
सैकड़ों वर्षों से हिन्दू जाति का जीवन अस्वाभाविक हो जाने के 
कारण--ग्रलामी में BA रहने के कारण--बहुत सा कूड़ा-कचरा 
पुस्तकों के आकार में हमारे साहित्य में मिल गया है; गेहूँ को 
फ़सल को हानि पहुँचाने वाले ऐसे घास फूस को दूर किये बिना 
हिन्दू-संगठन नहीं हो सकता | भारतवष के गौरव, उसकी स्वा- 

के संगठन में बाधा डालने वाली 


धीनता और उसके नागरिकों के 

सभी बातों-पुस्तकों, सम्प्रदायो और सिद्धान्तों-के त्याग करने 

का समय अब आगया है | संगठन के सिपाही को चैतन्य होकर 
0 ~ 

अपना कतव्य निश्चित कर लेना चाहिये | 


क्रान्ति के महामन्त्र की इतनी व्याख्या करने के बाद अब 
हम संगठन के साधनों का स्वरूप क्रमशः दिखलाते हैं । 
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_ ` स्वाधीनता देवी के-क्रान्ति माता के-उपासक. संगठन | 
के सिपाही का स्वरूप क्या होना चाहिये ? सबसे पहली वस्तु | 


_ लिसे आँखे देखती हैं, वह है सेनिक का वेष | सैनिक का वेषही ! 
उसके कर्तव्य का योतक होता है | इसलिए संगठन के सिपाही को | 
स्वदेशी बस्त्र पहिनने चाहिए । अपने देश का धन अपने देश में ६६ 
रहना उचित है, यह मोटी बात जो नहीं जानता, वह भला क्रान्ति 
'का उपासक कैसे हो सकता है; ऐसे जड़ व्यक्ति से राष्ट्रीय संगठन a 


_ चाहिये | सब्नठन का सिपाही यदि शुद्ध खादी के वस्त्र पहिनता 
_ है तो उसका तो कहना. ही क्या, परन्तु जो देश के घन से स्थ 
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हृ ® फेला सकते हैं औरं उन्हें ऐसा करना हो होगा; किन्तु यदि हम 
भारत की - बहुसंख्यक आवादी को राष्ट्रःधम से दीक्षित करना 
चाहते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा हिन्दी की सवप्रथम अपनाना ही . 
होगा ताकि सब सैनिक मिलकर काम कर सकें | इसलिए हिन्दी _ 
भाषा संगठन के सिपाही की राष्ट्रभाषा होगी और इसका प्रचार . 
करने वाला भी संगठन की सेवा करेगा | इश्वर की कृपा से . 
` आरतवष के सभी प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार होता जा रहा हे 
कै और हम बिना कठिनाई के इस भाषा को सीख सकते हैं । 


` तीसरी बात है शारीरिक स्वतन्त्रता की। जो सेनिक-- | 
8 चाहे वह स्त्री हो या पुरुष--संगठन की सेवा करना चाहता हे; | 
उसके लिये क्षात्र-धम मुख्य चीज हे । चात्रःधम के ब्रत से 

दीक्षित हुए बिना कोई संनिक नहीं हो सकता; इसलिए क्रान्ति के 
डु _ सैनिकों का क़वायद्‌ के तौर पर नित्यप्रति व्यायाम करना - 
€ आवश्यक है | क्रान्ति की फौज में भरती होनेवाली प्रत्येक बहिन $. 
` को अपने पास एक चाकू रखना पड़ेगा, जिसे वह अवसर पड़ने * 

` पर काम में ला सके | उत चाकू की बनावट खुखरी के ढंग की - ' | 
_ - होनी चाहिये, जिसे फ़ोरन उसके घर से निकाल कर उपयोग में 
` -लाया जां सके और उस बहिन कों १५-२० मिनट रोज उस चाकू - 
_ को चलाने का अभ्यास करना होगा और वह सहज में ही लोकी, 
“ काशीफल और तरबूज आदि फलों में भोंकने के अभ्यास से हो. 
| सकता है। हिन्दू. औरतें प्रायः बदमाशों का सामना पड़न 
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gaat बड़ी भारी भूल है । जो नरपिशाच ऐसे घृणित कुकर्मों के पर 
करने पर उद्यत हो जाते हैं, उनमें दयामया और इश्वर की भावना फेक 
का लेशमात्र भी नहीं रह जाता, वे तो साक्षात्‌ शेतान होते हैं 
ऐसे शैतानों का सामना करने के लिये वीरता और साहस की 
आवश्यकता है। एक तेज़ छुरी हाथ में लेकर जिस समय कोई 
देवी ऐसे अधम पर हमला करेगी तो उस पापी के छक्के छूट 
जायेंगे | ऐसे दुष्ट लोग केवल गुण्डे होते हैं, उनमें बहादुरी बिल- 
कुल नहीं होती; थोड़े से सुक्राबिले पर उनके हाथ पाओं फूल जाते. ey 
हैं; अतएव भारतीय देवियों का यह परम धम है कि वे सतीत्व- A 
रक्षा के लिये शास्त्र धारण करें; वे चण्डिका के रूप में संगठनकी | 
सहायता कर अपने पुरुषों का उत्साह बढ़ा सकती हैं । | 
इस प्रकार पुरुषों को ज्ञात्र-धम की पूरी दीक्षा लेनी चाहिये | 
और प्रत्येक उपयुक्त उपाय से अपनी शारीरिक स्वतन्त्रता बढ़ानी | 
चाहिये । दस वषे के लड़के से लेकर सत्तर वर्ष के बूढ़े तक संगठन | 
की फौज में भती हो सकते हैं और वे चात्र-धमे का प्रचार कर शॉ. 
भारतीय समाज को शक्तिशाली बना सकते हैं । हमें अपने समाज ' 
को क्षात्र-धम से दीक्षित करना है, उसका बनियाँपन निकाल कर 
` ससे वीर स्वत्वाभिमानी बनाना है | पेंतीस करोड़ की संख्या में से | 
कम से कम पाँच करोड़, जान को हथेली पर रखने बाले, सैनिकों. | 
की आज हमें जरूरत है। वे सैनिक किधर कूच करेंगे ? उत्तकां 5, 
हहला es oma किस पर होगा? अब हम क्रान्ति के क्षेत्र में अपने ह 
सैनिकों को लेजाकर युद्ध का बिगुल बजाते हैं। | 


| 
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पन्द्रहवीं आशाकिरण 
छुआछूत का भूत 
क्रान्ति के सेनिकों का सबसे पहला धावा छुआछूत के 
भूत की गढ़ी पर होगा । शौच (पवित्रता) के उच्च सिद्धान्त को 
सामने रखकर हमारे समाज के व्यवस्थापकों ने आचार-धर्म की 
मर्यादा समाज में स्थापित की थी ताकि लोग प्राकृतिक सौन्दर्य 
का आनन्द लेना सीखें और सद्गुणं द्वारा हृदय की शुद्धि 
कर | व— ‘Cleanliness is Godliness” अर्थात्‌ सफाइ 
ईश्वरीय सद्गुण है-इस सुन्दर सिद्धान्त को मानते थे । आचार 


- की शुद्धि परमात्मा के पास पहुंचाती है , इस नियम के अनुसार 


वे चलते थे | इस्लामी विदेशियों के भयंकर अनाचार के समय 
भारतीय समाज के आचार धम ने छुआछूत का रूप धारण कर - 
लिया । उस छुआछूत का प्रभाव जनता पर इतना अधिक पड़ा 
कि यहाँ के लोग उसे ही अपने धर्म का स्वरूप मानने लगे और 
सामाजिक उत्थान के धार्मिक सिद्धान्तो को उन्होंने बिलकुल भुला 
दिया । भारतीय समाज में पूर्ण निरंकुशता पाकर छुआछूत के 
भूत ने बड़ी निद॑यता से समाज का शासन आरम्भ किया । 
लाखों रोती बिलखती आत्माओं को थोड़े से अपराध पर इसने - 
विधर्मियों के हाथ सौंप दिया । राज्य की सत्ता विधर्मियो के हाथ . 
में होने से छुआछूत के भूत के शासन की कड़ाई और भी बढ़ती 


` रड | विधर्मियो ने सेकड़ों प्रकार के प्रलोभनों द्वारा हिन्दू बच्चों | 


| _ को हथिया लिया । परिणाम यह हुआ कि सुन्दर सरल सिद्धान्तो | 
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» "___ द्वारा सुसंगठित भारतीय समाज धीरे धीरे अपने ही कड़े बन्धनों - 
वड _ द्वारा कमजोर और टुकड़े टुकड़े होगया; उसमें सकड़ों प्रकार के 
_ ` उपवणे खडे होगये; हजारों क्रिस्म के भेदभावों ने हमारे समाज ! 
, > को प्रस लिया; अस्पृश्यता की विषम व्याधि से समाज पीडित ड 
के = = क हो उठा, इस प्रकार छुआछूत का भूत भारतीय समाज का. 5 =< 
द व = ` _ भयंकर द्रोही सिद्ध हुआ | > व : त - 


 _ इतिहास भारतीयों को गुलामी का मुख्य कारण आपस ह 
की फूट बतलाता है। भला उस समाज सें फूट क्यों न घर कर 
` लेगी, जिसमें छुआछूत के अस्वाभाविक भेद 'हों । जो समाज 
_ ant, उपवणो, जातियों और -उपजातियों में इस प्रकार बटा 
|, gaat कि लोग एक दूसरे के हाथ का पानी भी न पी सकें, 
_ _ ऐसे समाज के लोगों में साधारण से साधारण कारण पर फूट का 
| हो जाना स्वाभाविक है। जो समाज जितना बटा हुआ है, जितने 
अधिक उसमें एक दूसरे को अलग करने के सामान हैं, ऐसे 
- समाज का संगठन साक्षात्‌ ब्रह्म भी नहीं. कर सकता | इसलि 
- सबसे पहले धाबा क्रान्ति की सेना का छुआछूत के किले पर है | 
- साफ़ सुथरा खाना किसी के भी घर का बना हुआ क्यों न हो, उसे 
= सहूष स्वीकार करना इसका धर्म है | अन्न-जल का तिरस्कार करने 


छुआझछूत का भूत ८३. 
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हाथ का पानी तक नहीं पीते; उनको मन्दिरों में दशन करने जाने 
नहीं देते; उनको समाज में बराबर के अधिकार नहीं देते; ऐसा 
अनथ, ऐसा अत्याचार इस FAA के भूत ने समाज में कर .. 
रक्खा है | ऐसे निरंकुश समाजद्रोही भूत की हत्या करना प्रत्येक | 
भारतीय सैनिक का मुख्य कर्तव्य है । इसलिये आइये, छुआछूत | 


की गढ़ी पर धावा करें और संगठन के जयजयकारों से 
दिशाओं को प्रतिध्वनित करदे । 


अच्छा, अब घावे का आरम्भ केसे हो? प्रत्येक माम | 
और नगर में क्रान्ति के सैनिकों को अपनी मण्डलियाँ | 
_- चनानी चाहियें। मण्डली में हर वण या पेशे का पुरुष शामिल हो. - | 
>> और वे सप्ताह में एक बार मिलकर सहभोज करे | मण्डली का. द 
प्रत्येक सदस्य चन्दा दे, जिससे सहभोज का खच चल सके। _ 
यह मण्डल्ली एक प्रकार की “सोशल क्लब” - की तरह हो; इसके. 
मेम्बर हमारे बतलाये हुए स्वीकृत मव को स्वीकार करें और | 
आम जनता में छुआछूत के दूर करने वाली बातों का प्रचार करें |... | 
.- विद्यार्थी अपने स्कूल-कालिजों में ऐसी मण्डलियाँ बनावे, दुकान- चुळ ७ 
` दार अपनी क्षे स्थापित करें और ब्राह्मण से लेकर भंगी तक _ 
“सबको अपनी मण्डली में शामिल कर राष्ट्रसंगठन की बुनियाद - 
_ डालें। सफाई के जो नियम हैं, उनकी व्याख्या अपने अनपढ़ र 
- “लोगो को सुनावें ताकि जनता साफ़ सुथरा- रहना सीखे | साबुन 
का उपयोग बढ़ाने की चेष्टा खूब होनी चाहिये और इसे भेंट 
_ तौरपर एक दूसरे को दैना चाहिये! | 
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क्रान्ति करनेवाली मण्डली के सदस्यों का एक काम यह | 
भी होगा कि अपने साप्ताहिक अधिवेशनों में मजदूरी की महत्ता 
( Dignity of labour ) का अमली प्रचार करें, क्योंकि इसके 
| द्वारा छुआछूत दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी और देश में 
' : ` कलाकोशल की उन्नति के सामान पैदा होंगे; साथ ही ग्राम-सुधार 
Sty प - सम्बन्धी साधनों का प्रचार भी जनता में होना चाहिये ताकि 
gat कृषक अपने जीवन को सुखमय बना सकें और नीरोग है 
वातावरण में रहना सीखें । कोई धन्धा किसी को छोटा नहीं : 
बनाता और ईमानदारी की मजदूरी करनेवाले सभी पुरुष जि 
आदरणीय हैं। इस प्रकार जिस रूप से, जिस उपाय से, छुआछूत ॥ 
के भूत की हत्या हो सके, करनी चाहिये । छोटे छोटे लड़के भी 
इस काम को कर सकते हैं। मातायें और बहिनें अपनी सण्डलियाँ 
पुरुषों से प्रथक्‌ बनाकर स्त्रियों में क्रान्ति का प्रचार शीघ्र कर 
सकती हैं। सबको क्रान्ति की धुन लग जानी चाहिये । 


देखिये, कितना विस्तृत कमक्षेत्र हमारे सामने है । इस क्षेत्र 
में प्रवेश करने के लिये किसी शास्त्र अथवा किसी इल्हाम कीं 
मदद की आवश्यकता नहीं | साधारण बुद्धि रखने वाला पुरुष B 
भी छुआछूत की बीमारी से उत्पन्न हुए भयंकर परिणामों को हिन्दू | 
समाज में स्पष्ट रूप से देख सकता हे | इससे घूमने, फिरने और | 


व्यापार आदि करने की सुविधायें नहीं रहती | छुआछूत रखने | 
वाला पुरुष अपने समय और शक्ति का यथार्थ उपयोग नहीं कर ls ‘ge 
सकता; उसमें व्यवहारिक बुद्धि नहीं आ सकती; वह कूपमण्डूक |! 
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बना रहता है; उसमें फूठा अभिमान भर जाता है और मकारी 
तो उसके चरित्र का अङ्ग बन जाती है | छुआछूत का स्वरूप 
इतना अस्वाभाविक है कि उसे सहन करने वाले समाज की 


'बुद्धि पर आश्चर्यं होता है । व्राह्मण ब्राह्मण के हाथ का नहीं 


खाता; क्षत्रियों में भी उसी प्रकार छुआछूत है । इनकी देखा- 
देखी श्रमजीवी लोगों ने भी आपस में एक दूसरे के वर्खिलाफ 


_ छुआळूत के नियम गढ़ लिये और समाज को डुकडे कड़े कर 


डाला। भारतीय समाज को यदि सचमुच स्वराज्य की लड़ाई 
लड़ना है तो सफ़ाई--पवित्रतां-के प्राकृतिक नियम को आचार 
धमं का स्तम्भ बनाना चाहिये, ताकि समाज के सभी; लोग आपस 
में खुले तौर से fraga सकें और लोगों सें समष्टि-थरम at 
समझने की बुद्धि आ सके । प्रत्येक सैनिक चैतन्य होकर अपने 
कतव्य पर लग जाये और अस्प्रश्यता के भूत की शीघ्र दाहक्रियां 
कर हिन्दू-समाज के माथे पर लगे हुए इस कलंक के टीके को धो 
डाले । 
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—. ही ग्राशाकिरण 
- जातपात का क्रिला a 
माँस की राज्य क्रान्ति के इतिहास में बेस्टील (Bastil le) 
|. ` का नाम अमर होगया है । उसी क्रिले में राज्य के अत्याचारो से 
` ` ` as करते थे । जिस समय फ्राँस की . प्रजा शता. 
-ब्दियों से किये गये अत्याचारों का बदला लेने के लिये खड़ी ' 
i हुई तो उसने सबसे पहले उस क्रिले की इंट से ईंट बजा दी। 
हिन्दू समाज में वेसा ही बेस्टील “जातपात का हिल 
मौजूद है, जिसमें लाखों nat समाज क अत्याचारों से पीडित, र 
हाहाकार करते हुए मर गये और आज भी करोडो आत्मायें द्‌ 
__ की आहें भरभर कर अपनी जिन्दगी के दिन काट रही हैं । यह. 
i) `` जातपात का क्रिला बेस्टील से भी ज्यादा सुदृढ़ है | भांरतीय नव. 
"` युबक आज गवनमेर्ट का ुक्राबिलाः करने के लिये खुशी से जेल ot 
में जा सकता है, पर अपनी जात, fd और मजहब के. 5 
अत्याचारो का सामना करते समय वह्‌ -कायर बन जाता है 
समाज के निरंकुश नियमों के सामने: उसकी कुछ भी पेश नहीं 
जाती। माँ बाप अपनी लाडली लड़कियों को बेचते हुए जरा 


रीति; लड़के वाले लड़कों को बेचते हुए जरा भी रवर क 
भय मन में नहीं लाते; मज़हबी लीडर अपने अनुया 


= हि वातं सिखलाते हुए जरा भी खुदा का खौफ नहीं खा 
जातपात के नियमों में बे हुए हिन्दू अपनी छोटी छो 


जातपात का किला. 


कियों का विवाह कर देते हैं ओर जब वे विधवा हो जाती हैं तो 
'सारे घर को श्मशानगृह बनाकर बेठ जाते हें । उनमें इतना भी | 
आत्मिक बल नहीं है कि वे अपनी विधवा कन्या का पुनर्विवाह. 
- कर अपने घर को सुखी कर सके। जातपात का भूत उनको | 
भयभीत कर देता है । ब्राह्मणों में सेकड़ों प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रियो _ 
- में सैकड़ों प्रकार के क्षत्रिय, वेश्यों में सँकड़ों प्रकार के वेश्य बन |. 
गये और बेचारे शूद्रों की तो बात ही क्या । इस प्रकार हमारा | 
समाज इस राक्षसी जातपात के बंशजों में बट गया है। हर एक | 
छोटी से छोटी बिरादरी ने अपने अलग नियम बना लिये हैं और 
: ` = अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं | छोटे दायरे में विवाह शादी | 
5 के लिये योग्य लड़के लड़कियों at fran नामुमकिन होगया; _ 
परिणामस्वरूप लड़के लड़कियाँ बिकने लगीं और भारतीय _ न 
समाज स्वार्थी बनियाँ-समाज बन गया | लोग कज निकालकर | 
विरांदरियों की गुलामी करने लगे; धनवान, अनपढ़ और _ 
जिद्दी लोग कुलीनता के ठेकेदार बन गये; ब्राह्मणों में भी ऊँचे 
ओर नीचे दजे की सीढ़ियाँ बन गई तथा एक ऊँची सीढ़ी-- 2 
- बीस बिस्वे-का ब्राह्मण नीची सीढ़ी-पाँच बिस्वे-के ब्राह्मण | 
_- का तिरस्कार करने लगा । भारतीय समाज अजीब गोरखधन्धे | 
= में उलम गया | एक की दूसरे के साथ सहानुभूति न रही ; एक 
> "वण की बिरांदरी के मुदे को दूसरी बिरादरी के लोगों ने उठाना 
._ - पाप सममा; समाज से बन्धुत्व का सीमेन्ट उड़ गया और वणी 
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भारतीय समाज में यदि आप नवीन चेतन्य शक्ति का 

,* संचार करना चाहते हैं तो जातपात के अत्याचारी किले की इंट 

. ` सेईट बजा दीजिये; विरादरियों की दीवारों को गिराकर विस्तृत 

= मैदान में आइये ताकि शुद्ध पवन समाज के फेफड़ों में प्रवेश करे | 

» आज भारतीय समाज का रुधिर तंग दायरों में विवाह करने से 

`, ` न्दा होगया है; आज हमारा समाज छोटी बिरादरियों की 
& गुलामी से कायर होगया है। गीता के दूसरे अध्याय की करोड़ों _ 

कापियाँ बाँटने से हमारे लोग बहादुर नहीं बन सकते । यदि 

„ आप भारतीयों को निर्भय, वीर और मौत का सुक्राबिला करने 

` ' बाले बनाना चाहते हैं तो जातपात के क्लिलि को तहस-नहस कर 
` दीजिये और सबको संगठित कर एक शक्तिशाली राष्ट्र की k 
बुनियाद डालिये | 


RARE 


y यह क्रान्ति किस प्रकार हो सकती है ? क्रान्ति के सेनिको ! - 
भारत का भविष्य तुम्हारे हाथ में है । भारत की देवियो ! देश के 
जीवन और मरण के प्रश्‍न का हल तुम्हारी मुट्ठी में है; वीरता से 
आगे बढो और “भारतमाता की जय” कह कर अपने समाज के 
इस अत्याचारी दुग पर हमला करो । प्रण करो कि तुम अपना 
विवाह जाति के बन्धनों को तोड़कर करोगे; अपने आराध्यदेव 
को साज्ञी कर प्रतिज्ञा करो कि बिरादरी की कुछ परवाह न करं 
अपनी शादी करोगे । कम से कम भारत के सब ब्राह्मण एक . 
सूत्र म॑ बध जाय; सब क्षत्रिय अपनी छोटी छोटी बिरादरियों oe 2-2 | 
तोड़कर एक हो जायें; इसी प्रकार वेश्य और श्रमजीवी भी. १ 
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बिरादरी की दीवारों को तोड़कर एकता का अम्रृतरस पान करलें 
ताकि उपवर्णो के हजारों भेद मिटकर केवल चार मुख्य रह जायें । _ 
इतना होने पर सामाजिक क्रान्ति का कार्य बहुत आसान हो 
जायेगा और अन्त में सारा देशा खुले सामाजिक जीवन को अपना 
लेगा | तब वर्णाश्रम धर्म को गुण कमे स्वभाव के अनुसार स्था- 
पित करने में सुविधा हो जायेगी और भारतीय समाज जन्म के 


ग़लत सिद्धान्त को छोड़ कर कर्मो के स्वाभाविक पथ को पकड़ - 


सकेगा | भारत के तरुणों की परीक्षा का समय आगया है, देश 
की स्वाधीनता के सूयं की लालिमा दिखाई देने लगी है। हम 

भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे 
कन्धों पर है। आज हम स्वाधीनता की शत्रु सब दीवारों को 
गिराकर अपने आपको स्वतन्त्र करने के लिये खड़े हुए हैं | लड़के 
और लड़कियों को बेचनेवाला भारतीय समाज कभी स्वतन्त्र नहीं 
हो सकता और न ऐसे समाज के नेता अपनी संस्क्रि 
के प्रतिनिधि बन सकते हें । समाज में सेकड़ों प्रकार की जात- 
बिरादरियों की दीवारों को तोड़कर हम सदियों के कूडे-कचरे को 
निकाल बाहर करेंगे और अपने प्यारे देश को शक्तिशाली और 
बलिष्ठ बनावेंगे | हमारा सत्य और न्याय का मागे है और हमने 
अनन्त की ओर बढ़ना है। हम ग्राम ग्राम और नगर नगर में 
युवक-युवतियों की मण्डलियाँ बनाकर जातपात के तोड़ने का 
त्त लेंगे और खोखले वर्णाश्रम धर्म के ठेकेदारों को अपने पीछे 
चलायेंगे | राष्ट्र-संगठन का यही सीधा सच्चा मागे है; देश की _ 


St 
९०. भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


_ स्वाधीनता की यही gait है; राष्ट्र-धमे का यही मिशन. है । हर 
. जातपात को तोड़कर भारत की बहुसंख्यक आबादी के समाज 

का सबसे पहले संगठन करेंगे ताकि मुसलमान, ईसाई और . 
__ पारसी सभौ निर्भय होकर भारतीयता के रंग में रंगे जा सकें; _ 
` तभी हिन्दुस्थान का “भारंतवष” यह नाम साथक होगा | ईश्वर 


NAAN AAA AAAS 


की यही इच्छा है। 


ated आशाकिरण _ 
क्षात्र-धर्म 


समाज का सारा संगठन और उसके प्रत्येक पुरजे का ठीक 
` तरह से काम देना क्षात्र-धर्म की चेतन्य शक्ति तथा उसकी विवेक- ` 
- बुद्धि पर निर्भर है। मानवी इतिहास का पाठ करने से यह बात | 


> भली प्रकार स्पष्ट हो जाती है कि क्षात्र-धम को विवेक के साथ 


जागृत रखने वाली जाति सदा स्वतन्त्र और स्वाधीन रही है.। ae 
आये लोग इस सत्य सिद्धान्त की महत्ता को ,खूब समझते थे; - 

इसलिये वे अपनी सन्तान को शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं. 

में निपुण किया करते थे । अपने उसी क्षात्र-धर्म के प्रताप से > 

उन्होंने अपना चक्रवर्ती राज्य संसार में फेलाया और मानवी | 

सभ्यता और संस्कृति के अमूल्य रत्नों की जायदाद अपनी सन्तान. of 

: के लिये छोड़ गये । | 


क्षात्र-धर्म व्यक्ति और समष्टि के अधिकारों की रक्षा का. \ 


` ` है; यह समाज के बनाये हुए न्यायोचित कानूनों के अलुसार _ 


` -ज्ञनता को चलाने की व्यवस्था है; यह दुष्ट, दुव्येसनी और. . 
~ मदान्ध नागरिकों को उनके बुरे माग से हटा कर मर्यादा में रखने 


सभ्यता और 


as BS भारतीय स्वाधीनता-सन्देरा 


A 


a प्रतिकार कर हिंसा-वृत्ति को नाश करता है; यह हृदय में इष न 
7 रख सत्य और न्याय के अनुसार दण्ड देनेवाला धर्मराज है। यह्‌ परे पु 
| अहिंसा के लक्ष्य को सामने रखकर समाज में गड़बड़ मचाने * 
: ˆ ` वालें--समाज की शान्ति भंग करनेवाले--लोगों को उचित दरड । 
age उनका सुधार करता है। यदि समाज शरीर है, at aren || 
| उसके प्राण; यदि समाज घड़ी है तो क्षात्र्धमे उसका चक्र 
5 - (स्प्रिंग) । बिना क्षात्र-घमे के समाज की गति अस्वाभाविक हो i 
` ` _ जाती है; उसमें नाना प्रकार की बुराइयाँ उपस्थित हो जाती हे; . 
|. श्रेष्ठ गुणों का विकास बन्द हो जाता है और नीच वृत्तियाँ बृद्धि - 
पा जाती है | अतएव समाज को नीरोग रखने के लिए, उसे बल- _ | 
शाली बनाने के हेतु तथा उसका जीवन स्वाभाविक बनाने के लिए 
यह परमावश्यक है कि ज्षात्र-धर्म का प्रचार समाज के सदस्यों में . 
किया जाये । क्षात्र-धर्म, वर्णभेद और पेशा-भेद नहीं मानता; 
अत्यक पशे, प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक अवस्था के नागरिकों का | 
ज्ञात्र-धर्म की शिक्षा पाना एक मुख्य कर्तव्य है; यह समाज का 
"साभा धम है और इसी के आधार पर समाज की सारी शक्ति 
` निभर है। इसी के सहारे देश का व्यापार बढ़ सकता है; इसीके | 
= आधार पर धमं की मर्यादा क्रायम रह सकती है; इसी के बलपर | 
` ज्ञान-ध्यान और पूजा-पाठ हो सकता है। जिस जाति में चात्र-धम 
_ कालोप हो जाता है, वह जाति दूसरों का पानी भरने और लकः _ 
_ feat चीरने लायक रह जाती है, उसके बच्चे स्थान स्थान पर 
ठोकरे खाते हैं और उन्हें सब जगह अपमानित होना पड़ता है 


[| = 
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हपं है कि नवीन वेदान्त की गहरी नींद में सोने वाली 
हिन्दू जाति आज 'चेतन्य हुई है । छत्रपति शिवाजी महाराज 
ओर पुरुषसिंह गुरु गोविन्दर्सिहजी के भारतीय संगठन के पुनीत 
प्रयत्नों का इतिहास हमारी सन्तान पढ़ने लगी है; भारतीयों के 
संगठित हुए बिना स्वराज्य*असम्भव है, इसकी सत्यता भी देश के 
नेता अनुभव करने लगे हैं; लेकिन वह संगठन क्षात्र-धम के प्रचार 
के बिना नहीं हो सकता। हिन्दू आज पेसे के गुलाम यहूदी बन 
गये हैं । बनियाँपन की बीमारी इनकी हड्डियों में घर कर गई है; 
पैसा जमा करने का भूत इनके सिरों पर सवार होगया है। 
पेसे के लोभ में आकर काशी के दिग्गज परिडत झूठी सच्ची | 
व्यवस्था दे देते हैं; पेसे के लोभी साधु सन्यासी नये नये पाखण्डों 
का आविष्कार करते हैं; पेसे के गुलाम पण्डित पुरोहित घुणित 
से घृणित काम भी करने को तैयार रहते हैं; पेसे के मोह में पड़ी 
हुई हिन्दू जाति का उद्धार केवल क्षात्रः्धम ही कर सकता है। 
क्षत्रिय निभय होकर जब मौत का सामना करता है तो उसे 
संसार की तुच्छता का सच्चा ज्ञान होता है | दृकानों पर aad 
बाले और भोजनभट्ट ज्ञानी भला गीता के मम को क्या समझ 
सकते हैं । आज हमें जबदस्त आन्दोलन कर देश में क्षात्र-धर्म 
का प्रचार करना पड़ेगा | अपने घरों से गडा हुआ धन निकाल 
कर देश के नवयुवकों को खिलाना पड़ेगा ताकि वे बलशाली हो _ 2 


pe दैशःके गौरव की रक्ता करें। Tera Teed में व्यायाम- 
__ शालायं खोलकर, राष्ट्रीय त्योहारों. के अवसरों पर दंगल सचा, 


=. बीरों. को पुरस्कार दे हमें अपने समाज में अद्‌भुत जागृति पेदा... 
oe > करनी होगी। हु 
gat कोई सन्देह नहीं कि विदेशी गवनमेण्ट होने के !' 
x कारण हम अपनी इच्छानुसार पाश्चात्य ढंगों के अलुकूल काय x 
नहीं कर सकते, पर जितना हम कर सकते हैं उतना भी तो हस 
नहीं करते; खाली गवर्नमेण्ट को दोष देना केवल अपने कतंव्य की > 
> अवहेलना करना है-। हमें निम्नलिखित उपायों द्वारा aaa 
का प्रचार ग्रामों, Bea और नगरों में करना चाहिये-- 
_ १--नगर के प्रत्येक मुहल्ले में व्यायामशालायें हों और 
महीने में एक बार सारे नगर की टूनामेंट (Tea) हो-। उस =] 
_ दङ्गल में शहर के सब अखाड़ों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों और ` 
/ राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर दङ्गल जीतने वालों को पुरस्कार. 
i) _- दिये जाये'। 
<  २-रराष्ट्रीय त्योहारों पर खास att से जिले भर के दङ्गल 
हों और जनता में उत्साह बढ़ाने के लिये स्थानीय रुचि के 
__ अनुसार खेलें खेली जाये | त 
- > १-शारीरिक व्यायाम के नये विदेशी ea. जेसे 
- बाजी, जिजित्सू आदि का प्रचार भी जनता में किया जाये 
ताकि बलशाली सभ्य जातियों से हम पीछे न रहे] 


_ ४--फ्रौजी कवायद सीखे हुए अनुभवी सिंपाहियों 
शिक्षक रख कर इक्कीस वष : 
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AAA, 


और वे लोग ऐसा ब्रत कर लें कि वे हिन्दू स्त्रियों पर अत्याचार 
करनेवाले दुष्टो को यथोचित दण्ड देंगे | 

५-प्रान्तसर के हिन्दुओं का दंगल विजयदशमी के 
अवंसर पर होना उचित है | उसमें प्रान्त के सब हिन्दू लीडर 
सम्मिलित होकर जनता को उत्साहित करे | 

अखिल भारतवर्षीय राष्ट्रीय महासभा जहाँ पर हो, 

वहाँ सारे देशा के हिन्दू खिलाड़ियों का aga करना चाहिए और 
उसी अवसर पर ज्षात्र-धर्म की महत्ता पर जनता को उपदेश 
मिलना चाहिए। 


इस प्रकार जनसाधारण में च्षात्र-ध्म का जबदस्त आन्दो- ` 
लन चलाकर देश का बनियाँपन श्रीगङ्गाजी में बहा देना उचित 
है। अब समय आगया है कि हम अपनी कायरता और 
नपुंसकता को दूर करें, सीधे खड़े हों और अपनी रुचि के अनुः 
सार संगठन के काम को उठा लें। काम बहुत है, करने वाले 
चाहिये ।क्षात्र-धर्म के प्रचार के लिये हजारों प्रचारक दरकार हैं। 
अनपढ सिपाही, बालकों कों सिपाहियाना जौहर सिखा, देश की 
सेवा कर सकता है; लाठी चलाने वाला, बच्चों को लाठी का 
कर्तब सिखला कर, जाति का सेवक बन सकता है; / कुश्ती लड़ने 
वाला, जगह जगह अखाड़े खुलवा कर, शारीरिक कतंब सिखला . 
कर, भारत जननी का सच्चा पुत्र बन सकता है। आवश्यकता 
केवल इस बात की है कि हम स्वाथ त्याग कर अपना हुनर. | 
_अपने लोगों को सिखलावें, साथ लेकर न मर जायें। स्वाथ के 


ही ह ७ कारण ही हमारा सारा काम बिगड़ रहा है और हमारे गुणी 
„` ' ` आदमी गुणों को साथ लेकर मर जाते हें । जो कुछ आता है, जो 

. ..... विद्या जानते हो, जो गुण तुम्हारे पास है, उसे देशवासियों को | 
_ सिखलाइये; गुणियों की तादाद बढ़ाइए, तभी तुम्हारे गुणों का | 
ज्ञान सार्थक होगा । चत्रियों को उदार होना चाहिये अखाड़े 


बालों को आपस में एक दूसरे के साथ कभी द्वेष नहीं करना 
चाहिए; हार-जीत के समय बड़ी उदारता से एक दूसरे के साथ 
हाथ भिलाना चाहिए; जीतने वाला, हारनेवाले का ' हिज - 
तिरस्कार न करे और हारनेवाला. जीतनेबाले की बहादुरी की 
- सदा इज्जत करे। हम सब भारत जाति के अङ्ग हैं, उसके सेवक 
हैं, हमारा सारा बल-वीय्य इसी जाति के अपण है और हम 
i ` अपनी आयं जाति को गौरवान्वित करने के लिये चषात्र-धमे की | 
` दोत्तालेतेहैं। 


अठारहवीं आशाकिरण 
ee मन्दिर और साधु-सुधार 
ई: भगवान्‌ बुद्ध के समय जब भिक्षु-संघ का संगठन हुआ तो 
हिन्दू धर्म ने अपने इतिहास में पहली वार मिशनरी रूप धारण 
` किया । इससे पहले हिन्दुओं में धम-प्रचार की परिपाटी नहीं थी । 
वर्णाश्रम-वम के अनुसार त्राण और सन्यासी, शिक्षा तथा 
प्रचार का काम करते. थे । भगवान बुद्ध ने पहली वार हिन्दू 
> समाज को धम-प्रचार के लिए तेयार किया और हिन्दू-धमके प्रचार 
“की. एक संगठित सुन्दर मशीन निर्माण की । बौद्ध-धर्म भिु-धम्म है 
-- और प्रत्येकं बोद्ध गृहस्थ को कुछ समय के लिये भिछु-धम अहण 
“करना आवश्यक है | जेसे योरुप की युद्धश्रिय जातियों में युद्ध- 
- विद्या का सीखना प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवाय है, बैसे ही 
` बोद्ध-राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक के लिये भिक्षु-धमे ग्रहण करना 
भटू अनिवार्यं था; जैसे आज युद्ध-कला सीखकर नागरिक फिर अपने | 
् घन्धे में लग जाता है, इसी प्रकार भिल्ुःधमे सीखकर ate नाग- ee 
: रिक अपने अपने धन्धे को करने लगते थे; अर्थात्‌ जंगी राष्ट्रों ने 
> जो नियम अपने नागरिकों को युद्ध के लिये सदा तेयार रखने के 
_ हेतु बनाये हैं, aa ही नियम भरवान बुद्ध ने बौद्ध समाज को 
._धम-विजय के लिये तयार रखने के हेतु बनाये थे । जेसे जंगी 
क - राष्ट्र अपना सारा धन सैनिकों के सुख के लिये as करता है, 
aa ही बौद्ध समाज अपना सवश्व भिछ्ुंओं के लिये दे देता था. 


ॐ भारतीय स्वाघीनता-सन्दैरा 


बौद्धकाल में बड़े बड़े विहारों का निर्माण हुआ, जिनमें हज़ारों | 
भिक्षु निवास करते थे । जैसे ब्रिटिश सरकार की फौजी छावनियाँ : 
. आजकल जगह जगह पर हैं और उनको क़ायम रखने के लिये 
विपुल धन खच होता है, इसी प्रकार बौद्ध-विहार भारतवष में 
फैले हुए थे, जिनका खूच चलाने के लिये राजा, महाराजा और 
श्रीमन्त लोग जागीरे और गाँब विहार के साथ दान रूप में लगा 
देते थे और उन विहारों से fig लोग तेयार होकर सारे संसार 
` में बोद्धःधरस का प्रचार करते थे । बौद्धकाल के बलशाली राजाओं | । 
ने भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मन्दिरों में स्थापित कीं; त्यागी और | 
चरित्रवान्‌ भिछुओं के स्वर्गारोहण होने पर उनकी समाधियों की 
पूजा का प्रचार जनता में हुआ; ग्रान्तों के ate सन्तों की समाधियां | 
` पर मेले लगने लगे और इस प्रकार राष्ट्र की सम्पत्ति मन्दिरों | 
ओर परिबाजकों के हाथों में चली गई | 


जब स्वामी शङ्कराचायं जी के आने पर ब्राह्मणों ने फिर 

जोर पकड़ा और स्थान स्थान पर Sta को परास्त कर ब्राह्मण- | 
धर्म की स्थापना की तो उन्होंने अपने मत का प्रचार करने के. |' 
- लिये बौद्ध साधनों का प्रयोग किया। भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति कें | 
स्थान पर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेरा की मूर्तियाँ स्थापित | 
कीं; बौद्ध सन्त महात्माओं के नाम पर जहाँ मेले होते थे, वहाँ 
| अ््मा्मज-। ने दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित कीं; ahah ९ 
सङ्घ के स्थान पर दशनामी साधु-संद्ठ का सङ्गठन हुआ; इस प्रकार | 
Stal का अनुकरण कर हिन्दू-समांज के नेताओं ने अपने समाज | 


८८७), Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitize 
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की सारी शक्ति और सम्पत्ति को हिन्दू मन्दिरों और साधुओं के 
मठों की सेवा में लगा दिया। मन्दिरों और मठों में लक्ष्मी की 
इतनी वृद्धि हुई कि हिन्दुस्तान से बाहर दूर देशों की भुक्खड़ 
जातियों के मुँह में पानी भर आया और वे लूटमार करने के लिये 
भारतवर्षं पर चढ़ set ब्राह्मणों ने बोद्धों के प्रचार के aw और 
साधनों का तो अनुकरण किया, पर जिस कर्मयोग की भित्ति 
पर भगवान बुद्ध ने अपने भिल्ु-सङ्घ की बुनियाद डाली थी, 
उसकी वे उपेक्षा कर गये | परिणाम यह हुआ कि वे मन्दिर और 
मठ, धर्म-विजय करने की बजाय, पाप-संचय करने लगे | 


_ वही सिलसिला अब तक चला जा रहा हे | हिन्दू समाज 
की सम्पत्ति खिंच खिंच कर मन्दिरों, पुजारियों, पण्डों, महन्तों 
और साधु-सन्यासियों के पास जाती हे और वहाँ से व्यभिचार, 
दुव्येसन और अकर्मण्यता के कीटाणु उत्पन्न होकर हिन्दू जनता 
में फैलते हैं और जनता दिन प्रति दिन gaa, कायर और निरा- 
शावादीं होती जाती है। भगवान्‌ बुद्ध का आदश बड़ा ऊँचा 
था और सम्राट अशोक ने उस आदर्श पर चल्लकर भारतवर्ष की 
कीत्ति को संसार में अमर कर दिया, पर हम लोगों ने बौद्ध धम 
के साथ द्वेष रखने के कारण उस महान्‌ आदर्श के प्रचण्ड साधन--- 
“भिछु-सङ्घ”-का उपयोग करना नहीं सीखा | हमारे अयोग्य 
ओर अनपढ़ साधु हमारे लिये भार रूप हैँ; वे समाज का धन बर्‌ | 
बाद कर समाज में बुराइयाँ फेलाते हैं; मन्दिरों और wal में पापों 
के की ड़ालय स्थापित हैं और वे हिन्दू जाति को ग्रस रहे हैं । | 


_ भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 
अतएव, संगठन के सैनिकों को बहुत शीघ्र सन्दिरों और 
साधुओं के सुधार की ओर लगना होगा । मन्दिरों के बदमाश : 
महन्तों को निकालकर उनके स्थान पर सञ्चरित्र और योग्य 


` पुरुषों को बेठाना होगा, मन्दिरों की सम्पत्ति शित्ता-प्रचार में. 


_ खच हो, ऐसा प्रबन्ध करना होगा । निकम्मे, अनपढ़, चरसी 
_ गंजेडी और हट्टे कट्टे साधुओं और भिछुकों को. भोजन और 

` पसा देना तुरन्त बन्द कर देना चाहिये | कपड़ा रङ्ग लेने से कोई. 
साघु नहीं बन जाता; वेष की पूजा का लचर ख्याल जनता कें 
दिल से उठा देना चाहिये । आजकल इस गिरे हुए जमाने में. 
चोर, डाकू, गुण्डे मुसलमान, सभी कपड़ा रङ्ग कर जटा बढ़ा, 
भस्म रमा लेते & और साधु बन Gad हैं। क्रान्ति की मण्डली. 


के सनिकों को घूम घूम कर लोगों से प्रतिज्ञा लेनी: होगी कि वे- 
-- खाली भगवा कपड़ा देखकर किसी भी साधु को भोजन-वस्न-नहीं: 
देंगे । आज चतन्य होने का जमाना है, काम बाँट लेना चाहिये। - 
सन्दिरों का सुधार करने वाले सैनिकों की मण्डली अलग- तैयार. 
हो, पाखण्डी साधुओं का खाना पीना बन्द करने वाली. मण्डली: 
दूसरी हो, जिसको जिस काम की योग्यता हो, उसे बह काम: 
उठा लेना उचित है;- दोघसूत्री बनना अच्छा नहीं, काम पर लग 


मन्दिर और साधुसधार १०१ | 
सकता | संगठन के ग्रेभियों को अपने इस बड़े खजाने पर कब्जा 
- करने की बहुत जल्द फ़िक्र करनी चाहिये। हिन्दू समाज में आज _ 
~ चारों तरफ़ से क्रान्ति करने की जरूरत है। सब गन्दा, UST 
बोदा हिस्सा काटकर फेंक दैना चाहिये । जाति के बच्चों में कम- - 
योग की शिक्षा फलाने की अत्यन्त आवश्यकता है । 


कितना महान काम हमारे सामने है | क्रान्ति की फौज में  - 

लाखों सैनिकों की भर्ती जब तक नहीं होगी, तब तक हमारा | 
-संगठन कैसे हो सकेगा। काम करने का समय आगया है; हिन्दू _ 
- संगठन के लिये समय उपयुक्त है, उचित अवसर का लाभ लेने | 
` वाले, क्रान्ति का झण्डा उठाने वाले और canta सैनिकों की) | 
आवश्यकता ee 25 ह 


उन्नीसवीं आशाकिरण 


राष्ट्रसंगठन के प्रति साधुओं का कर्तव्य 

हिन्दू धम और हिन्दू समाज की सेवा के त्रती लाखों 
साधु सन्यासी भारतवष के ग्रामों, eT और नगरों में स्वतन्त्रता 
से विचरते हैं । हिन्दू जाति के इस घोर संकट के समय उनका 
क्या कतंव्य है? इस विषय पर कुछ लिखना अनुचित न होगा | 


` जो प्रभाव हिन्दू जनता पर इन विरक्तों का पड़ता है, वह और | 


_ किसी का नहीं पड़ सकता । अविद्याअन्धकार में सोई हुई हिन्दू 


जनता को ये महात्मा लोग बहुत शीघ्र जगा सकते हैं। उनका | 


` सिंहनाद हिन्दू सन्तान में नई जान फूँक सकता है । छोटे से छोटे 
दर meal में सन्‍्त-महात्माओं के मठ बने हुए हैं, जहाँ से संगठन का 
काम बढ़ी आसानी से. हो सकता है। आवश्यकता केवल इस 
बात की है कि ये साधु-सन्त संगठन के उद्देश्य को भली प्रकार 


` जानें। जब से हिन्दू-संगठन की पुनीत प्रगति का आरम्भ हुआ : bo 
है ल से देशहितेषी हिन्दू नेता हिन्दुओं की सामाजिक कुरी- . f f र 
तियों को दूर करने के लिये उद्यत हुए हैं, तब से कई at 


` लोग हिन्दू-संगठन के सम्बन्ध में गलत बातें लोगों में फेला 
रहे हैं। सनातनधर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले कुछ 


स्वार्थी पण्डित हिन्दू-सङ्गउन के लिये काम करने बालों को | 
िन्दूःधमे का दुश्मन बतला कर, जनता में मिथ्या बातें फैलाने 
की चेष्टा कर रहे हैं। कई अदूरदर्शी लोग वर्णाश्रम धर्म की दुहाई 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitiz 


ot 


राष्ट्रसंगठन के प्रति साधुओं का कर्तब्य १०३ 


| ई „ देकर हिन्दू-सङ्गउन को बदनाम करने की घृणित कोशिश में हैं; 
शः ढ ऐसे लोग हिन्दू-सङ्गठन नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनके स्वाथ 
में वाधा पड़ती है ऐसे लोग अछूतोद्धार के विरुद्ध जनता को 
भड़काते हैं तथा आर्यसमाज को गालियाँ देकर दिन्दू-सङ्गठन को 
बदनाम करते हें । ऐसे देशद्रोही लोगों के जहरीले असर से 
जनसाधारण को केसे बचाया जाये, यही प्रश्‍न है| 


इसी प्रश्‍न को हल करने के लिये हम अपने देश के साधु- 
महात्माओं से विनीतभाव से. प्राथना करते हैं कि वे बहुत शीघ्र 
हिन्दू सङ्गठन के यथाथ स्वरूप को जनता के सामने रख कर उन्हें 
MS का नाम लेकर लूटने वाले पण्डितं के जाल से बचावें। 
हिन्दू जनता आज केसी दीनावस्था में है, उस पर विधर्मी गुण्डे 
केसा संगठित प्रहार कर रहे हैं, यह सब देखकर कौन ऐसा 
साधु सन्यासी होगा, जिसका हृदय न फटता हो । हिन्दू 
गृहस्थ सदा श्रद्धा और प्रेम से साधुओं की सेवा करते हैं, रम- 
` णियाँ बड़े भक्ति-भाव से विरक्तो की पूजा करती हैँ; आज उन 
विरक्तों को हिन्दू ग्रहस्थों के प्रति अपना कतव्य पालने का समय 
आ गया है। प्रत्येक साधु को दण्ड ओर कमण्डलु उठाकर हिन्दू. 
संगठन के काम में लग जाना चाहिये | माम ग्राम और HA HA 
में घूमकर अज्ञानी जनता को चेतन्य करना चाहिये और उसे 
स्वार्थी लोगों के हथकंडों से बचाना चाहिये । कोई नगर, कोई 
क़रबा हिन्दू-संगठन-संघ से खाली न रहे | सब जगह प्रत्येक वण | 
के हिन्दुओं को आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम और सहानुभूति 


भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 
५. से रहना उचित है | जहाँ पर, AST को पानी का कष्ट हो, वहाँ . 
egal के लोगों को समभा बुकाकर अछूतों को कुओं पर : 


` चढ्ने का अधिकार दिलाना चाहिये । मन्दिरो पाठशालाओं | 
: ` तथा स्कूलों में भंगी और चमारों को एक जेसा हक़ दिलाने का 
' उद्योगकीजिये। बड़ी शान्ति से गृहस्थों को समझा बुझाकर | 
_ ऐसे विचार फेलाइये कि जिससे हिन्दू-समाज फौलादी दीबार * 
की तरह संगठित होजाये और कोई उसे सता न TF | 5 


-शोक है कि कुछ स्वार्थी लोग साधुओं में यह बात फंला रहे है 
हैं कि हिन्दू-संगठन साधुओं और मठाधीशों का दुश्मन है। यह 
` बात बिलकुल मिथ्या है। हिन्दू-संगठन सुयोग्य ac सञ्चरित्र 
` साधुओं को समाज में सबसे ऊँचा स्थान देता है और निकम्मे 2 
free चरंसी लोगों को कमयोग- सिखाता है 1 fare 
` संगठन यह चाहता है कि मठ आंय-संस्क्रति सिखलाने के केन्द्र बन ; 

_ जायें और वहाँ भारतीय आंदर्शों के पुजारी सन्यासी ae । fe 
संगठन wat को मिटाना नहीं चाहता, वह तो केवल सुधार 
` चाहता है; यह साधु के नाम को बदनाम करने वाले लोगों का - 

` दुश्मन है और व्यिचारी werd तथा पुजारियों को पब्लिकः > 

धन बरबाद करने से रोकता है । सदाचारी पुजारी और Herd 
_ आनन्द से विचरे, उनसे कोई नहीं बोलता; यह हिन्दू-संगठन तो 


feo: उद्धार करने को इच्छा करते हैं, जो लोभी शाख्रियों और देश- 5 
द्रोही पण्डितों के जाल से हिन्दू जनता को बचाना चाहते हैंवे 


अन कमर कसकर तयार होजायें और सङ्गठन के बिगुल को ड 


हाथ म॑ लेकर नगर नगर में इसे वजाते हुए घूमें आज बैठने का _ | 
समय नहीं; जिससे जो कुछ हो सकता है, उसे उतना ही काम 
करना चाहिए । राष्ट्रसंगठन की इस जाग्रति के काल में जो र 
साइ महात्मा इस महाग्रतापी भारत राष्ट्र की सेवा करेगा, उसका | 
नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा | - - 
_- इसलिये यदि हम अपने भगवे कपड़े को सार्थक करना a 
चाहते है तो हमें राष्ट्रसंगठन का कठिन ब्रत लेना होगा; स्थान. 
स्थान पर व्यायामशालायें खुलवाकर भारतीय बच्चों में ्षात्र-धर्म 
का तेज भरना होगा । दुखी किसानों के दुखों की पड़ताल कर 
उनको उन्नत मार्ग दिखलाना होगा और अपनी जाति के बच्चों 
को mat और मजारों के नाशक असर से बचाना होगा | लाखो. 
“ साधु आज इस कमेक्तेत्र में आकर अपने जीवन को पवित्र बना . 
सकते हैं | क्रान्ति की सेना में आज ऐसे लाखों विरक्तों की आव. 


श्यकता है; इसलिये आइए हम साधुओं का जबर्दस्त संगठन कर . 


_._ राष्ट्र की सेवा में लग जायें और सारे भारतवासियों को एक सूत्र में... 
पिरोकर उनका बलशाली संगठन कर दें ताकि मुसलमान, ईसाई 

- आदि हमारा ग्रादर करना सीखें और हमारी संस्कृति की छाप 

> - उन पर राष्ट्रीय रङ्ग लाये | Soe 


ही... 5 आशाकिरण 


विधवा-विवाह 

भारतवर्ष की संस्कृति में सतीत्व धर्म का दर्जा बड़ा ऊँचा 
है । संस्कृत साहित्य में सेकड़ों इस प्रकारके दृष्टान्त आते हैं, जहाँ 
पति और पत्नी के उत्कृष्ट प्रेम के उदाहरण दिखलाये गये हैं; खास 
करे Raat की पति के प्रति शुद्ध भक्ति के बड़े निमंल नमूने हमारे 
यहाँ मिलते हैं | शास्त्रों के रचयिता महात्माओं ने विषय-वासना 
A को संयमित रखने के लिए स्त्रियों को स्थान स्थान पर पातिब्रत 
J “gat का उपदेश दिया है । महारानी सीता का नाम तो सतीत्व 
धर्म के लिए एक उच्चतम आदर है और हिन्दुओं में रामायण का, 
ऐसे ही श्रेष्ठ उपदेशों के कारण, इतना प्रचार है कि ऐसा किसी ग्रंथ 


| 
| 
1 


Da ate aE eee =e ऊर —_ 
A} 


| का किसी भी देश में नहीं होगा | यही कारण है कि एक पति 
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. केसर जाने पर किसी युवा स्त्री के दूसरे विवाह की बात “क 
की थोडी भी चचा जब समाज में होती है तो सच्चे ag 


` सनातनधर्मी हिन्दुओं के हृदयों को बड़ी ठेस लगती 
है और वे अत्यन्त दुखी होकर विधवा-विवाह का विरोध 
करते हैं। हम ऐसे भावुक आदरांबादी लोगों का आदर करते a 
` और उनके हृदय की व्यथा को अनुभव कर सकते हैं, पर उनसे 
हमारा सप्रेम निवेदन है कि वे अपने समाज की वर्तमान अवस्था 
कदी आँखें खोलकर देखें और देश-काल के अनुसार हिन्दू समाज 
की जटिल समस्या--विधवा-विवाह--के प्रश्न पर विचार करे | : 


Fuge 
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निःसन्देह यह बात सवमान्य है कि यदि हिन्दू समाज में 
लड़कों का विवाह जवानी में किया जाये और विवाह बिरा- 
द्रियों के छोटे छोटे दायरों को तोड़कर हों तो विधवा-विवाह का 
प्रभ आप ही आप हल हो जाये। लेकिन जब तक ऐसा नहीं 
होता, जब तक हिन्दू जनता में दस दस बारह बारह वर्ष के लड़कों 
के विवाह का रिवाज मौजूद है, जब तक छोटी छोटी बिराद्रियों 
के अन्दर विवाह करने की प्रथा जारी है, तब तक क्या किया 
जाये ? जो लाखों विधवायें कठोर यातनायें सहती हुईं मुसीबत 
के दिन काट रही हैं, उनकी क्या व्यवस्था हो ? अनपढ़, मूर्खा 
और भीरु हिन्दू विधवाओं पर आज विधर्मी लोग क्रिस बेरहमी 
से हमला कर रहे हैं, उनको बचाने का उपाय क्या है ? हिन्दू 
समाज के सच्चे सेवकों की तरह हमें इन प्रश्नों पर विचार करना 
चाहिए; हमें शेखचिल्लियों की तरह बातें करना छोड़ व्यवहार: 
कुशल बनना चाहिए; समय की यथार्थ दशा का वीर बनकर 
सामना करना उचित है। जिन बातों का प्रबन्ध तत्काल करना 
आवश्यक है, जिनके किये बिना समाज का गौरच मिट्टी में मिल 
रहा है, उन्हें फौरन अपने हाथ में लेना चाहिए। खाली आदर्श- 
_ वाद के बहाने हम आज अपनी जिम्मेदारी से नहीं छूट सकते । 
जिन महात्माओं ने हिन्दू समाज के आदर्शो की स्थापना की 
| थी, वे अपने युग में अपना कतव्य पालन कर गये | यदि वे आज 
| मौजूद होते तो वे भी वतमान युग के धर्म के अनुसार नये 
शास्त्र और स्मृतियाँ बनाते | सतीत्व-थमे का आदर्श कभी भी नष्ट 


< २ 


SINISE 


ada सकता; वह एक सत्य सिद्धान्त है; पर उसका पालन 


` सामाजिक अत्याचार से नहीं कराया जा सकता; वह आदश | 


: ' › समाज का आदश सिद्धान्त है। जिस समाज के पुरुष निज 
`` ` _ होकर साठ वर्ष की अवस्था में दस वर्ष की कन्या से विवाह कर 


= सकते हैं, जिस समाज में cadet बच्चियों का विवाह धर्मध्वजा- . 3 

घारी पण्डित करा सकते हैं, वह हिन्दू-समाज विधवा-विवाह की : 
` बात आते ही हिन्दू आदर्शों की दुहाई दे, यह सिवाय मूखता के. > 

_और कुछ नही | विधवा-विवाह समाज की अस्वाभाविक प्रथाओं 

स्वाभाविक परिणाम है, जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा 

आर जो हमारी स्वीकृति की परवाह न कर अपना मार्ग स्वयं 


_ इसलिये देश की वतमान अवस्था में क्या हम विधवाओं 
से सारी आयुभर के लिये ब्रह्मचय॑ पालने की आशा करें? जरा: 
- अपनी छाती पर हाथ रखकर प्रभुं को साक्षी कर, बेचारी अनाथ: 
_विधवाओं की दशा पर विचार कीजिये | जो अन्याय हम उनके 

थं करते हैं, सचमुच उसे लेखनी लिख नहीं सकती । हम aa - 
अपने अनुभव से कामदेव के प्रचण्ड हमलों की शक्ति त 
हैं और जब बेचारे ज्ञानी और अनुभवी उन. थपेड़ों 
-सुक्राबिला करने में असमथ हैं तो इन दीन अबलाओं की बात. 


कोन कहे। आज हमें बिरादरियों 'के कूठे भय को त्याग कर 
'विधवा-विवाह को सामाजिक प्रथा 
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प्यारी विधवा बहिनो ! उठो, चेतन्य हो जाओ और 
अपनी जबान खोलो | यह भारतवर्ष तुम्हारी भी जननी है । 
तुम्हें इसकी गोद में सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हें । तुम भेड़ 
बकरी नहीं हो, जो मनमाने अत्याचारो को सहन करो | तुम 
__ निभय और fides होकर अपने अपने अधिकारों की प्राप्त 
के लिये खड़ी हो जाओ । तुम्हें भी पुरुषों की तरह पूरे अधि- 
कार प्राप्त हैं । तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसारं पुनर्विवाह करने का 
१ अधिकार हे । डरो मत, हिन्दू समाज में आज लाखों आत्मायें _ 
हैं, जो तुम्हारी. सहायता करने को तेंयार हैं । विधवा- See 
_ विवाह सहायक सभायें खुल गई हैं । तुम -विधर्मियों के - 
जाल में मत Sat; वे केवल तुम्हारा घन और तुम्हारा धम 
_ हरने की चेष्टा में हैं। हिन्दू-धम के सामने उनका मजहब दो. 
कौड़ी काम- का भी नहीं; उनका मज़हब केवल विषय-भोग की 
`£ मशीन है; feat उनके aver में केवल खेतियाँ हैं, जिनको वे. 
न्न दी ` भोग-विलास की वस्तु संमभते हें । स्वराज्य के न होने से हिन्दू - 
धरम की मर्यादा नष्ट होगई; इसी कारण ये छुप्रथायें फैल गई at 
म भी समाज-सुधारको के साथ मिलकर देश के उत्थान की ट 
ट्टा करे | तुम्हारे ग्राम और नगर के निकट जहाँ जहाँ आर्य . 
[ समाजे, काँग्रेस और _हिन्दू-सङ्घ हैं, उनके कार्यकर्ताओं के पास 
i ` एक पोस्टकाड भेजकर सहायता माँगो । वे तुम्हारी हर प्रकार 
© सें मदद करंगे.। किसी अनजान, अपरिचित पुरुष अथवा कुटनी 
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आज़ तुम्हारा सर्वस्व नाश करने के लिए कमर कसी है । वे तीर्थो, 
स्टेशनों, रेलगाडियों और गली-कूचो में नाना रूप धर कर 
म्हारा धर्म नष्ट करने के लिये डोल रहै हैं । उनसे बचने के लिये 
अपने पास एक छुरी ES, जो अवसर पर तुम्हार काम आवे | 
क्रान्ति के सैनिको ! संगठन के प्रेमियों ! विधवाओं की 
सहायता के लिये अपने हृदयों को उदार और विशाल बनाइए। 
बर्तमान युग के धम के अनुसार विधवा-विवाह एक बड़ा 
पुण्य काये है। अच्छे योग्य वर तलाश कर अपनी इन दुखी 
बहिनों को सुखी बनाइए | बड़े बड़े नगरों में विधवा-सहायक 
सभाओं के केन्द्र बनाकर इस समस्या को हल कर दैना चाहिये; 
यह काम तत्काल करने का है। जहाँ कोई विधर्मी किसी विधवा 
बहिन को बहकाता हुआ दिखलाई दे, फौरन निर्भय होकर उस 
दुष्ट के पीछे पड़ जाना चाहिये और उसे ऐसी सज़ा दी जाये कि 
वह फिर दुबारा किसी अबला पर जुल्म करने का साहस न कर 
सके । क्रांति के सनिकों को सड़क, बाजार, स्टेशन और रेलगाड़ी 
में खूब चेतन्य होकर चलना उचित है। आज निशाचर घोर कुकमे 
करने के लिये बाहर निकले हैं | हर पेशे के भारतीय को आज 
ष्ट्रःसङ्गठन में लग जाना चाहिये और अपनी शक्ति के अनुसार 
सङ्गठन के किसी अङ्ग को सम्भाल लेना चांहिये। विधवा-विवाह 


के प्रेमी इसी में अपना समय दें और अपनी शारीरिक शक्तियाँ 
विधवाओं की दशा सुधारने में लगा दें | | 


a Kangri Collection, Haridwar, Digitized by त्या zt 


® 5 ४ 
PR INI n, 


a 
४1 


5 
| ed 


ante 


इकीसवी ग्राशाकिरण 


है 


222: अहूतोद्धार Les 
मानवी इतिहास का पाठ करने से यह बात भली प्रकार | 
--विदित होती है कि समाज की प्रारम्भावस्था से ही ऊँच नीच | 
का भाव मनुष्यों में चला आता हे | जब मनुष्य जङ्गली था, जब. 
बह शारीरिक बल का उपासक था, जब उसे भलाई और बुराई | 
का ज्ञान न था तो वह अपने से कमजोर लोगों को समाजमें _ 
` नीचे दर्जे पर रखता था। बलवान और संगठित लोग उच्च Ze 
`` ्रेणी के माने जाते थे और उन्होंने अपना एक वर्ण क्रायम किया; | 

जिसके हाथ में समाज की सारी शक्ति स्थिर रखने at 
: व्यवस्था की गई | आपस की लड़ाइयों में जो लोग बन्दी 
: होते थे, वे दास या शूदर बनाये गये और उन्हीं से सब प्रकार की 
- : मेहनत मजदूरी और. सेवा का.काम लिया गया । लड़ाई लड़ने -- 
चाले क्षत्रिय समाज में बड़ा आदर पाते थे और युद्ध-विद्याके | 
~ सिवाय दूसरा काम नहीं जानते थे। अपनी भुजाओं केबल | 
ते समाज में अपना प्रभुत्व रखना यही उनका कर्तव्य थां | 
- जब मज़हब का भाव उदय हुआ तो कुछ लोगों ने जनसाधारण . 
के मिथ्या विश्वासं को नया स्वरूप देकर इसर और परलोक 
की रचना की; ताकि इन. अज्ञात-बातों के द्वारा वे अधिक प्रसुता - 
पा सके । इस प्रकार ज्षत्रियों ने इस लोक का राज्य सम्भाल . 
_ लिया और ईश्वर के प्रतिनिधियों ने परलोक का--बाकी 
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केवल दास बन गई। जब व्यापार का समाज में प्रवेश हुआ 
और उसके जरिये से धन की प्राप्ति होने लगी, समाज कुछ 
अधिक सभ्य हुआ तो वेश्यों के लिए भी समाज में जगह 
निकाली गई और एक नये शब्द “द्विज” का आविष्कार हुआ | 
क्षत्रिय राज्य करने वाले योद्धा, ब्राहमण ईश्वर के प्रतिनिधि 
तथा परलोक के ठेकेदार और वेश्य शान्ति के समय व्यापार 
करने वाला समुदाय--बस ये तीन वर्ण ऊँचे दर्जे के बनकर 


बैठ गये; मेहनत मजदूरी और सेवा का सारा काम करने वाले - 


लोग शूद्र बने। इस प्रकार समाज में मजदूरी के प्रति घृणा का 
भाव उत्पन्न हुआ । 


बस, वही शूद्र आज पतित कहलाते हैं । सदियों का अत्या- 

` चार इन्होंने सहन किया है और उस अत्याचार के बदले में इन्होंने 
हिन्दू-जाति को gaa भी बना दिया है। मजदूरी की महत्ता 
समाज में से लोप होगई है और समाज का सारा चक्र जन्म के 


आधार पर चलता है। योरुप में भी इसी प्रकार सामाजिक भेदों _ 


का विकास हुआ था; वहाँ भी भूमिपति और पादरी, दोनों भद्र 
लोग माने जाते थे और डन्हींके वंशज समाज में प्रसुता पाते 
थे। धीरे धीरे योरुप की जनता चेतन्य हुई और उसे अपने 


इसके बिना कोई भी दूसरा सुधार संभव नहीं हो सकता था। 


धार्मिक _ उ ढीले होने पर लोगों को स्वतन्त्र सोचने की 


° << 
आदत हुई; वे अपनी दशा पर विचार करने लगे; आँख कान : 
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खोलकर चलने लगे और उच्च जातियों के साथ अपना मुक्काबिला 
करने लगे; समाज में संघष शुरू हुआ; व्यापार की वृद्धि हुई; 
कल-कारखाने बनने लगे; मजदूरों के संघ क्रायम हुए और समाज 
में साम्यवाद के युग का प्रादुर्भाव हुआ | 

योरुप की उसी उन्नति के पुण्य प्रताप से भारतवष में 
सामाजिक अशान्ति प्रारम्भ हुई । रेलों के द्वारा जनसाधारण 
एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाने लगे, उन्हें मुक्राविले का मौक्रा 
मिला; ईसाई मिशनरियों ने अपनी सभ्यता की अच्छी बातों को 
इसाई-धमे की बरकतें बताकर हिन्दू-समाज के मजदूरपेशा 


. लोगों को निगलना शुरू किया । हिन्दू-समाज के अत्याचारों से 


पीड़ित लाखों अछूत ईसाई होगये और हिन्दू-समाज को छोड़कर 
एक अलग सम्प्रदाय बना बेठे। मुसलमानों ने पहले से ही 
हिन्दू-समाज की इस दुव्यवस्था का बहुत कुछ फ़ायदा उठा 
लिया था । दोनों विधर्मी ताक़तों के दबाव से हिन्दू-समाज 


चतन्य हो उठा और उसने अपनी भयंकर भूल पर विचार करना 


ge किया । प्रश्‍न यह उठा-“पतितों का उद्धार कैसे हो” 
पुराने ढरें के हिन्दू इन श्रमज्ीवियों के साथ खान पान, मेल 
मिलाप, विवाह आदि नहीं करना चाहते; वे उनको अपने कुं 
ओर देवालयों में भी ले जाने के विरोधी है । वे इन श्रमजीवियों के 
लिए अलग कुएँ, मन्दिर, पाठशालायें बनवा देने को तैयार हैं, 
पर क्या इससे काम चल जायेगा ? 
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सुनिये, आज हमें नये युग के घमे को स्वीकार करना है और = 
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सदियों के पुराने हानिकारक रिवाजों को दूर करना है । सब 
_ से पहले तो अछूतों को अपना उद्धार करने के लिये स्वर्ये खडे 
` होना चाहिये। हिन्दू नेताओं को ईसाई ओर मुसलमान होने 
क्रा “अल्टीमेटम” देकर जो अछूत बन्धु अपना उद्धार करने का 
_ इरादा रखते हैं, वे बड़ी भूल करते है । भला ऐसी धमकियों से 
aft ad सुधार हुआ करता है ! यह तरीका समाजद्रोह _ 
RS ee -सिखलाता 2 और ऐसे समाजद्रोही लोग कभी भी अपना . | | 
oe नहीं कर सकते । हमारे ऐसे बहुत से बन्धु सो डेढ़ सौ च 
-बर्षों से इस्लाम. मजहब में चले गये हैं, पर उन्होंने आज तक _ * 
कुछ भी उन्नति नहीं की, उलटा अधिक भ्रष्ट और जंगली बन 
` गये हैं । मनुष्य का उत्थान सत्य और न्याय के लिये युद्ध करने 
_ से होता है, मजहबी दीवानापन से नहीं | हमारे अंछूत भाइयों 
= का परम कतव्य यह हे कि वे जबर्दस्त सङ्घ बनाकर अपने 
अधिकारों की प्राप्ति के लिए खड़े हों। वे सदाचार और 
: Sean के नियमों|का पालन करें; आधुनिक पाठशालायें स्थापित - 
et अपनी सन्तान में विद्या का प्रचार FL | उच्च वर्णाभिमानी 
aa अत्याचार करें तो वे. संघबद्ध होकर उस अत्याचार 
ह -का सामना करें। हम बहुधा गाँओं सें बसे हुए भंगियों. और 
NS साथ किये हुए अन्याय के समाचार सुनते रहते 
. = आज हृष अपने उन दलित भाइयों को अपना प्रेम-संदेश सुनाते 
Ri जो अपनी मदद आप नहीं करता, - 
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है कि वे अन्याय और अत्याचार का विरोध करना सीखें । 
बीज जब तक स्वयँ मिट नहीं जाता, तब तक वह दूसरे बीजों - 
कों पैदा नहीं कर सकता । प्राणों के मोह को त्याग कर जों. 
लोग अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होते हैं, उन्हीं को 
अधिकारों की प्राप्ति होती है और उन्हीं का अभ्युत्थान होता है। . 
यहाँ पर लोग हमसे कहेंगे कि क्या इस प्रकार हिन्दू-समाज 
में घरेलू युद्ध नहीं होगा ? हाँ होगा, पर इसकी जिम्मेदारी अत्या- - 


=, चार और अन्याय करनेबालों के सिरों पर होगी | हिन्दू-समाज. 


के हितेषी उच्च वण के लोगों को अब अपना कतव्य निश्चित 


-- - कर लेना चाहिये नये युग के धर्मं के अनुसार समाज में 


` अछूतपन एक कलङ्क है, जिसे कोइ: भी भला आदमी सहन नहीं 
करं सकता | समाज व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को मानता है; इसके 
अनुसार कोई भी मनुष्य किसी को दूसरे के साथ रोटी-बेटी 
का व्यवहार करने के लिये मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन 
समष्टि के भी धमे होते हैं, जिनके प्रति समाज के सदस्यों का 
कुछ कर्तव्य होता है। जब हम साफ़ देख रहे हैं कि दूसरे धम- 


बाले हमारे भाइयों को सामाजिक सहूलियते दैकर हमारी हानि | 


चर तुले हुए हैं तो हमें देश-काल -समभकर अपनी रक्षा करनी 
ही होंगी । राजनीतिक अधिकार समाज के -सब सदस्यों को 


ae जैसे मिलने जरूरी हैं। पब्लिक कुएँ और मन्दिर, पब्लिक 


_ उद्यान और पाठशालायें, पब्लिक दफ्तर ओर कौन्सिलें, सबमें . 
- एक भङ्गी के लड़के का ऐसा ही अधिकार है, जसा कि एक 


SS. हे स्वाधीनता-सन्देश 
ब्राह्मण के बालक का | हम यदि अपने अछूत भाइयों को यह 
पब्लिक अधिकार देते हुए घबराते हैं तो हम केवल अपने समाज 
के साथ द्रोह करते हें । सेकड़ों वर्षां की कुरीतियों से जजेरित 


हिन्दू-समाज को आज सङ्गठित करने का समय आगया है | 


त्ञात्रधमे किसी एक समुदाय का धम नहीं, बल्कि सबका साझा 
धमं है। ईश्वर और परलोक के नाम पर हम अपनी दुकानदारी 
नहीं चला सकते। आज सेवा और बलिदान की कसौटी 
पर ब्राह्मण बर्ण तोला जाता है; आज मनुष्यों और स्त्रियों के 
` लिये बराबर अधिकार का युग है। ऐसे युग में हिन्दुओं को 
अछूतपन का अन्त करना ही होगा और अपनी प्राचीन सभ्यता 
की रक्षा तथा अपने प्यारे देश की स्वाधीनता-प्राप्ति के हेतु 
राटरसंगठन के सुदृढ़ क्रिले की रचना करनी ही होगी | वह 
संगठन सात करोड़ अछूतों को बराबर के अधिकार दिये बिना 
नहीं हो सकता | 
क्रान्ति के सैनिको ! इस देश के ग्राम ग्राम आर नगर नगर में 


भारतीय साम्यवाद के सन्देश को पहुँचाकर अपने अछूत भाइयों. 


को उठाइये | उन्हें शुद्धाचार की शिक्षा देकर कहिये कि हिन्दुस्तान 
के गौरव के लिए जीना ही सच्ची जिन्दगी है । उन पर जो भूमि- 


पति अत्याचार करते हैं, उनसे मिलकर दलितों के दुःखों की निवृत्ति. 
क उपाय कौजिये | सात करोड़ अछूत जब अन्याय और अत्या: 


चार का सुक्ताबिला करना सीख जायेंगे, तब देश में संगठन की 
बड़ी सुन्दर मशीन तैयार हो जायेगी । 


| 
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जब से मनुष्य समाज का संगठन हुआ है, तभी से वीर 
पूजा का रिवाज चला आता है। वीरपूजा का भाव कृतज्ञता, 
आदर और प्रशंसा का द्योतक है । समाज में जो लोग बलवान, 
धीमान और चरित्रवान्‌ होते हैं उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा 
का भाव दिखलाने के लिए जनसाधारण उनके जन्मदिन 
को मनाते हैं। जब किसी महापुरुष के उद्योग से समाज के 
कष्टों की निवृत्ति होती है और उसकी निवृत्ति में यदि उसका 
बलिदान होजाये तो लोग अत्यन्त कृतज्ञतावश उसके शहादत 
के दिन को बड़े चाव के साथ मनाते हें । यदि जाति युद्ध-ेत्र में 
लड्ने के लिये जाये और बहाँ पर उसका कोई योद्धा अलौकिक 
वीरता दिखाकर शत्रुओं के दाँत खट्टे करता है तो लोग उस 
विजय-दिवस को अत्यन्त शुभ मानकर उसे अपना राष्ट्रीय 
त्योहार बनाते हें । इस प्रकार हज़ारों वर्षों से वीरपूजा का 
| भाव सब देशों में चला आता है । जाति के इतिहास को सुरक्षित 
रि ___ रखने के लिये, आने वाली सन्तान के हृदय में अपने पूर्वजों 
L, की कीर्ति को ताज़ा बनाने के लिए और जनसाधारण में जातीय 


उत्साह भरने के लिए वीरपूजा एक सञ्जीवनी शक्ति है। _ 
fT परन्तु उस सञ्जीबनी शक्ति का उपयोग सफलतापूर्वक 
|` तभी हो सकता है, यदि वीरपूजा करनेवाले सोच समभकर 


न भारतीय स्वाधीनता-सन्देरा 
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उसका उपयोग करें | साधारण काम करने वाले, मामूली बलि 
दान की भावना दिखाने वाले और ख्याति की लालसा से दौड़ 
धूप करने बाले वीरों को जो लोग श्रद्धेय, महामना, महात्मा 
देशभक्त, वाचस्पति आदि उपाधियाँ दे देते हैं, वे चीरपूजा का 
केवल निरादर करते हैं और उसकी सञ्जीवनी शक्ति को निबल | 
` बना देते हैं। बीरपूजा करने के लिये विवेक की बड़ी भारी आव- 4 
_ श्यकता है। यदि ऐरागेरा ओर नत्यूखेरा सभी को. वीर बना | 
कर अनेक उपाधियों से विभूषित किया जायगा तो भला हमारे 
कोष में सच्चे वीरों के लिये शब्द कहाँ से आयेंगे और ,उनकी 
पूजा कौन करेगा | भारतवष जैसे विशाल देश में इस बात का 
- ख्याल रखना चाहिए कि हम तब तक किसी भी व्यक्ति को 
महापुरुष की पंदवी न दें, जब तक कि उसका कोई ख़ास निश्चित - 
ठोस काम सारे देश के लिए उपयोगी सिद्ध न होजाये। अंम- 
= -रीका वाले अपने बड़े से बड़े हाकिम को “मिस्टर प्रेसिडेण्ट”:-. 
_ कहते हैं. और जमेनी के लोग अपने वीरश्रेष्ठ एडाल्फ हिटलर 
_ को केवल 'नेता? कहकर पुकारते हें । विवेकपूर्ण जातियाँ अपने 
- महापुरुषों का आदर बड़े लम्बे लम्बे उपाधियुक्त शब्दों द्वारा नहीं. 
करतां, बल्कि वे उनकी सेवा का ठोस पुरस्कार उन्हें देती 
हैं। अपने कोष के सुन्दर और वीरंतासूचक शब्दों को वे विशेष 
अवसरों के लिये सुरक्षित रखती हैं. और इस प्रकार -अपर्न 
भाषा का गौरव बढ़ाती हैं। हमारे देश में तो अभी तक पूरी 
जागृति भी नहीं हुई और जब उ जागृति होगी तो सकड़ों नये से 


नये कर्मवीर कार्यक्षेत्र में खम ठोक कर निकलेगे। उस समय हम | 


किस किस के लिए क्या क्या मानसूचक शब्द तलाश करते | 
फिरेंगे । अतएव आज हमें विवेक को हाथ से न देकर वीरपूजा | 
के लिए क्षेत्र तैयार करना होगा। साल के तीन सौ das fa 
होते हैं। उन तीन सौ पेंसठ दिनों में हिन्दुओं के छोटे बढ़े बहुत | 
_से त्योहार आते हैं, जिनके मारे हमारी जनता का नाक में दम | 


रहता है प्रत्येक प्रान्त के अपने देवी देवता, अपने अपने साधु 
_- सन्तों और फ़कीरों की क़बरें और अपने अपने प्रान्तीय वीरों _ 4 
के दिन अलग अलग हैं, जिन पर प्रायः मेले भरते हैं और जिनके | 
` ` ` कारण हमारी जनता tat में पशुओं की तरह लंदी हुई इधर से र 


“> उघर मारी मारी फिरती है । आज इस जागृति के युग में हमें सब | 


प्रकार के He was को निकाल कर बाहर फकना है ताकि हम. f 
राष्ट्र-निमाण कर सकें अर देश को स्वतन्त्र करने वाले वीरों की 


पूजा के लिए स्थान बना सकें। आज ऐसा भीड़ भिड़क्का हमारे है 
` > त्योहारों में होगया है, आज भाँति भाँति के वीरों का इतना. 


` जमघट हमारे यहाँ पर है कि उन नाटकी वीर, पीर और फक्कीरों . 2 | 
के मारे लोगों को तनिक भी .फुरसत नहीं; इसलिए क्रान्ति के. 


se सैनिकों को राष्ट्रीय त्योहारों की बड़ी छानबीन करनी होगी। जो: 


* निकम्मे, निरथक और पुराने अराष्ट्रीय त्योहार हैं; उन्हे एक दम _ 
_ बन्द कर देना होगा ताकि गरीबों का रुपया बचे आर वे उसे 


es दूसरे अच्छे कामों में लगा सके । जिन मठाधीशों और धर्मा 


चारियों के गरीब जनता पर टेक्स लगे हुए हैं, जिनके एजेण्ट हर 


भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


he 


साल गाँव गाँव और ma we में जाकर जनसाधारण से धम 
के नाम पर टका वसूल करते हैं और जो खण्ड झुस्टण्ड साधु 
' मण्डलियाँ बनाकर अपने चेलों से रुपया वसूल करते हैं, उन 
, सबका बहिष्कार करना उचित है ताकि लोग अपने धन को देश 
की स्वतत्त्रता और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार में खच करें । 
i अच्छा, यहाँ पर यह प्रश्‍न होता है कि कोन से त्योहार 
' ज्ञौमीकहे जा सकते हैं? कोन से ऐसे बीर हैं, जिनकी पूजा करने 
के लिये हमें त्योहार मनाने चाहिएँ, साथ ही भविष्य में किन 


गुणों के कारण हम वौरपूजा के योग्य व्यक्ति को पहिचान 


y सकेंगे ! सचमुच इन प्रश्नों का उत्तर देना अत्यन्त आवश्यक है । 
. हमारे यहाँ इतने निरथंक त्योहार, जैसे नागपंचमी, भद्रकाली, 
भेरों का दिन, कुआँवाला, ख्वाजा पीर, सय्यद सालार, अमा- 
बस, एकादशी और पूर्णमासी के कई त्योहार--इस प्रकार इतने 
हिन्दू और मुसलमानी त्योहार हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई का 
बहुत सा धन अनाचार, व्यभिचार और ठगी में चला जाता है। 
यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि जनसाधारण को सैर तमाशे 


. केलियेइस देश में ऐसे साधन नहीं हैं, जैसे कि पाश्चात्य देशों 


में गरीब से गरीब आदमियों को मिल जाते हैं और हमारे गारीब 
आदमी इन मेलों पर जाकर मनबहलाव कर लेते हैं, परन्तु त्यो- 
हार का जो राष्ट्रीय अभिप्राय है, वह उनसे पूरा नहीं होता, उलटा 
हि. की बहुत अधिक वृद्धि मेलों पर होगई है। अतएव अब 


हमें नये सिरे से इस राषटर-यग के धर्म के अनुसार अपने राष्ट्रीय | 


नता, Digitized by eGangotri 
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त्योहारों तथा मेलों को ठीक करना पड़ेगा । छोटे बड़े शहरों में 
जनसाधारण के लिए इस प्रकार के सस्ते खेल तमाशों का प्रबन्ध 
होना चाहिये कि जिनमें शिक्षा और मनबहलाव दोनों हो सकें 
ओर लोग नित्यप्रति फुरसत के समय में चार पैसे at कर 
दिल बहला सकें । असल में त्योहारों का राष्ट्रीय स्वरूप हम 
लोग जानते ही नहीं और न वीरपूजा के अर्थ ही हमं लोग सम- 
भते हैं । हमारे सब त्योहारों पर साम्प्रदायिकता और पुरोहिताई 
की ऐसी छाप लग गई है कि हम उसे केवल धर्म के ही रूप 
मं देखने लग गये है | उदाहरणार्थ, हमारे पूवंजों ने मर्य्यादा 
पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी के सम्मानाथ तीन राष्ट्रीय त्योहार-रामः 
नवमी, विजयदशमी ओर दीपावली-इसीलिए मनाये थे कि इन 
की सन्तान MATH की पूजा करती रहे । श्री रामचन्द्र जी ने 
भारत की लक्ष्मी का अपमान करने वाले रावण को उचित दण्ड 
दिया और लङ्का में अपनी संस्कृति का झण्डा गाडा था। उस 
कथा को हजारों वर्ष बीत गये | वीरपूजा की शुद्ध भावना से 
प्रेरित होकर जब बाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की तो 
उन्होंने हिन्दू जाति की कीतिं कों अमर कर दिया। आज भी 
बह रामायण हिन्दू बच्चे के हृदय को आह्वादित करती है और 
उसे इस बात का स्मरण दिलाती है क्रि उसके पूवंजों ने किसी | 
काल में चक्रवर्ती राज्य किया था | रामायण की उसी सञ्जीवनी 
शक्ति के कारण हिन्दू जाति अब तक जीवित रही है और यदि 


हम अपने दो पवित्र प्रन्थो-रामाथण और महाभारत--में से. 
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Annan 


कई एक निरथक कथायें, गल्पें और बातें निकाल दें तो हमारे _ 
साहित्य का बड़ा उपकार होजाये । मिथ्याविश्वासी हमारे. 
धर्माचारियों ने कई एक अनर्गल बातें इन अन्थों में. ऐसी मिला. - 
- दी है कि जिनके कारण जनसाधारण इन दो महाकाव्यो के | 
__ राष्ट्रीय सन्देश को नहीं पकड़ सकते । यदि ये दोनों ग्रन्थ अपने > 
usta स्वरूप में हिन्दुओं के सामने रहते तो हिन्दू जाति ae 
` भी गुलाम न होती । शोक है कि हमने वीरपूजा को इेशवरपूजा | 
का दर्जा दे दिया है। इसी के कारण हम लोगों को; eae वीर - 
बनने का आत्मविश्‍वास नहीं रहा। अमरीका के प्रसिद्ध कवि 
EB - लाँगफ़ेलो ने कितना सुन्दर कहा है-- | 


| 


Lives of great men all remind us 


We can make our. lives. sublime a 
> `. अर्थात्‌ महापुरुषों के जीवन हमें इस बात का स्मरण: 
-_ ane कि हम भी उनकी तरह अपने जीवन को महान. - 
बना सकते हें | बीरपूजा का प्रचार इसीलिए किया जाता है-कि 
. . आनेवाली सन्तान उन बीरों के कारनामे पढ़कर वैसा बनने. 
. _ कायल करे, लेकिन जब हम उन्हीं बीरों को ईश्वर बनाकर. 


ae x स॑ बहुत ऊचा कर द्‌ तो फिर वेसा बनने - का यत्न कोन. 
SRR = = 


>. निस्थन्देह इसी भयङ्कर भूल के कारण हमारी जनता 
ae अपने ऐतिहासिक आदश वीरों के होते हुए भी ft केः 
` में गिर गई, क्योंकि वह प्रत्येक बीर 


Ee राष्ट्रीय त्योहार | 


देती है और उसे अवतार सममकर उसके a से ही कृताथ | 
हो जाती है। इसलिये आइए; वीरपूजा का सच्चा अथं जनता __ 
को बतलायें | जो मनुष्य जनसाधारण के दुःखों को दूर करने | 
की चेष्टा करवा है, जो समाज की रक्षाथे बलिदान हो जाता है, 
जो अपने सुखों पर लात मारकर देश की आजादी के लिए चज 
फक्कीर बन जाता है तथा जो जाति का संगठन कर उसे अत्यन्त 4 
_बलशाली बनाता है, वही हमारी श्रद्धा का पात्र वीर पुरुष है। . 3 
ee यूँ तो साधारण घटनायें देश में घटती ही रहेंगी साहसी आदमी | 
“साहस दिखलाते रहेंगे और धर्म के प्रचारक प्रचार करते रहेंगे, _ 
परन्तु जो पुरुष सारे देश के हित को सामने रखकर देश की 
-जनता के कल्याण को शिरोधार्य कर अपना बलिदान करेगा, 
- वहीं पुरुष हमारे इतिहास में वीर माना जायेगा । प्रान्तीय बीरों | 
- के दिन war होगये, प्रान्तीय त्योहारों का युग नहीं रहा, ४ 
_- प्रान्तीय भाषाओं से राष्ट्र का निमाण नहीं हो सकेगा; अब a 9 
_ राष्ट्रीय नता, राष्ट्रीय त्योहार और राष्ट्र-भाषा की आवश्यकता है। _ ie: 
. पसा कमाने वाले भले ही मनमाने केलण्डर बनाकर, सेकडों ee 
बीरों के चित्र छाप कर जनता को भुलावा देने का यत्न. करें, पर EE 
ag समय aga निकट है कि जब लोग सच्चे वीरो को स्व 

>पहिचान लेंगे और कूडे कचरे को निकाल कर फेंक देंगे । अतएव 
: हमारी सम्मति में केवल बारह इस प्रकार के राष्ट्रीय त्योहार हे, 
fare हमारे देश की जनता को मनाना चाहिये। मयादा पुरुषों 
> त्तम रामचन्द्रजी के उपलक्ष्य में तीन त्योहार--रामनवर्म 


डा २४ . भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 
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` दशमी और दीपावली; गीतासृत का पान कराने वाले कृष्णचन्द्र 
का जन्म दिन, भगवान बुद्ध की ज्ञान-प्राप्ति का दिन, शिवभक्तों 
आर आयसमाजियों की प्यारी शिवरात्रि, छत्रपति शिवाजी 
महाराज के सिंहासनारूढ होने का दिन, गुरु गोविन्दसिंह जी के 
जन्मदिन की पुनीत तिथि, जैनधमे के आदर्शं यतिवर 
महावीर का जन्म दिन, गरीब से अमीर हिन्दू के दिल को आह्वा- 
` दित कर देने वाली होली का उत्सव, हज़रत ईसा मसीह के 
स्वर्गारोहण का दिन तथा मुसलमानों के हृदय को प्रफुल्लित करने 
वाला उनके पेराम्बर का जन्मोत्सव--बस यह बारह राष्ट्रीय 
त्योहार सारे भारतवर्ष में मनाये जाने चाहिएँ । भविष्य में . 
भारतवर्ष की आजादी के लिए जो लोग निश्चित लड़ाइयाँ 
लड़ेंगे, वे ही हमारी वीरपूजा के अधिकारी बन सकेंगे । यदि 
इस प्रकार हम अपने सारे देश के अन्द्र इन राष्ट्रीय त्योहारों का 
प्रचार करेंगे तो देश का संगठन बहुत शीघ्र हो सकेगा । हमें पूणं 
_ निश्वास है कि क्रान्ति के सैनिक हमारे इस ग्रन्थ को हाथ में लेकर _ 

` जनसाधारण को इन राष्ट्रीय त्योहारों का महत्व सममायेगे और 
निरथक त्योहारों का बहिष्कार कर राष्ट्र-संगठन में सहायता देंगे। - 

पाठक, भारतीय समाज में क्रान्ति करने बाले साधनों 

को आपने जान लिया है ; अब हम आपको 'संगठन का इतिहास! 


नाते है ताकि आप आधुनिक युग के आदर्शानुसार देश का 4 | 
आ कर सके | = a. 


कळ. भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 
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तृतीय खण्ड - 


संगठन का विकसित स्वरूप .. 


©... 
त 
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वर्तमान हिन्दू धर्म की विचारधारा व्यक्तिवाद की चरमसीमा 

पर पहुँच गई है--उसमें समष्टि के लिये कोई स्थान नहीं रह 

| गया । हमारे जितने भी धर्माचार्य हुए हैं, उन्होंने हमारी जनता 

| को समष्टि से 'ग्रलग रहने का उपदेश दिया है । हमारे भजन और 

® ग्रीतिकाये हमें ले जाती हँ अलग, दूर, एकान्त में | समष्टि से घृणा 
मा | उस्पन्न करना हिन्दू-धमके बेराग्य का मूलमन्त्र है; इसीलिये हिन्दुओं 
Soe | 'का शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकता | हममें बुद्धि है, शारीरिक 
| 

| 

H 

| 

| 


बल है, व्यापारिक समक है और आदश के. लिये त्याग की 
भावना है, किन्तु मिलकर बेठने, सोचने और काम करने की 
योग्यता हममें नहीं | रेत के कणों की तरह हमारी प्रकृति: अलंग 
होने की है और हम उसे ही निवृत्ति-मार्ग कहते हैं । 


आज इस समष्टिवाद के युग में हमारी set दीनावस्था है 
-यह सचमुच विचारः करने योग्य है। इसीलिए दमने एक खण्डः 
संगठन? के लिये ही अर्पित किया है ।' संगठन का इतिहास 
बतला कर हमने उसके भिन्न भिन्न पहलुओं पर.रोशनी डाली है। 
भारतीय स्वाधीनता के पुजारियों के लिये संगठन का - क्या मूल्य 
है, इसका निराकरण हमने किया है | अब हमें संगठन _ 


अगा नट क की नवीन विचारधारा मिलनी ही चाहिये: अन्यथा भारत स्वाधीन 
| नहीं हो सकेगा। 
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हह) _ तेइसवीं आशाकिरण 

बौद्धकाल में eae र 
हमारे वेदों में. “संगच्छध्वं सम्वदध्वं aed मनांसि. 
जानताम्‌”, इस प्रकार का उपदेश आता है, जिससे यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि वेदिक काल में संगठन के विचारो का 
_ विकास होना आरम्भ होगया था और हमारे आर्य लोग अपने 
समाज का संगठन करने में समथ हुए थे वर्णाश्रम की ब्यवस्था | 
इसे .बात को सिद्ध करती है कि संगठन का प्रारम्भिक स्वरूप : र ४ र 
हिन्दुओं में वेदिक काल से- प्रचलित हो चुका था; इसी . 
कारण हमारे. पूवजों ने अपने काल में बड़े बड़े बलशाली | 
राज्यों की स्थापना की थी | विना संगठन के समाज का कोई 
काम नहीं चल सकता । राज्य चाहे निरङ्कश हो चाहे प्रजातन्त्र, 
लेकिन-बिना सङ्गठन के उसका बलवान होना असम्भव है। संगः: | 
- ठन के दर्जे हैं; समाज जिस अवस्था में होता है, उसी के aq 
सार उसके संगठन की आवश्यकता पड़ती है | 
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| आधुनिक काल में संगठन का जों विकसित स्वरूप हम योरुप | 

: और अमरीका में देखते हैं, उसके जन्मदाता भगवान बुद्ध थे | 
--जंब भगवान्‌ बुद्ध के हृदय में. अपना सङ्घ: स्थापित करने की. 
“अभिलाषा उत्पन्न हुईं, जब उन्होंने देखा कि भिक्ु-सट्ठ के विना 


१२८ भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


प्राचीन सङ्गठन के ढङ्गों का सुधारकोर सडक अपने धम का. 
मुख्य साधन बनाया। बोद्ध धर्म के मानने वाले Past के लिए | 
तीन महामन्त्र, गायत्री मन्त्र की तरह, पवित्र बनाये गये) वे 
महामन्त्र ये हैं-- 
बुद्धं शरणं गच्छामि । 
धर्म शरणं गच्छामि । 
संघं शरणं गच्छामि । 
जिनका अथ यह है--'मैं बुद्ध को शरण में जाता हूँ; 
मैं भगवान्‌ बुद्ध के बतलाये हुए धर्म की शरण में जाता हूँ; a 
भगवान्‌ बुद्ध के बनाये हुए संघ की शरण में जाता हँ ।” संसार 
के इतिहास में पहली बार सङ्घ को धर्मे में बड़ा ऊँचा स्थान 
मिला ओर उसके नियसों का पालन करना बड़ा पुण्य माना 
गया । बदिकि काल में सङ्गठन के सिद्धान्तों का उपदेश जन- 
साधारण को धर्म के रूप में नहीं दिया गया था, परन्तु | | 
बौद्धकाल में सङ्घ के विरुद्ध चलने वाला बड़ा गुनाहगार 
और पतित सममा जाने लगा । जैसे आजकल फ़ौज के | 
अ फ़ौ कायदो ( disciplines ) को तोड़ना. 
जड़ा अपराध माना जाता है, ठीक इसी प्रकार बोद्धकाल में | eae 
सङ्घ की महिमा बढ़ने लगी; बल्कि कहना यह चाहिए किं | 
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बौद्धकाल में मिन्नु-स्ध | १२९ 
बोद्धों ने ही ag की मशीन के नियम बना कर, उन पर अमल 
करके और उनके द्वारा अद्भत परिणाम पैदाकर आने वाली जातियों 


को यह सिखला दिया कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति संगठन 


में है और जो जाति संगठन करना जानती है, जो सङ्घ 
के नियमों पर अपने सदस्यों को चलना सिखला देती है, संसार 
में कोई काम उस जाति के लिए असम्भव नहीं रह जाता | सङ्घ 
के नियमों को धर्म समझ कर पालन करने की भावना जिस 
समाज, जिस समुदाय ओर जिस दल में पेदा हो जाये, उस 
दल के लोग संसार-संग्राम में go विजय प्राप्त करते हैं और 
उन्हीं के हाथ में सफलता की कुंजी रहती है। 


अच्छा, तो बौद्धों ने अपने सङ्क की मशीन से क्या अद्भुत 
काम कर डाला? सबसे पहली बात जो उस मशीन के द्वारा. 
भांरतवष में हुईं, बह थी पुरोहितों के प्रभुत्व का नाश । हज़ारों 
वर्षों से जिन ब्राह्मणों और पुरोहितों ने जनता पर निरङ्कुश राज्य 
किया था, उनके बल को बौद्ध भिछुओं ने चूर चूर कर डाला और 
जनसाधारण के हृदय में अपने सङ्घ के प्रति श्रद्धा स्थापित की । 
दूसरी बात उन्होंने यह की कि भारतवष जैसे विशाल देश के जङ्गलों 
ओर पहाड़ों को लाँघकर--संब प्रकार के कष्ट सहन कर--उन्होंने 
बौद्धधमे के पवित्र सन्देश का प्रचार इस देश में किया और 
अपने सङ्घ का बल यहाँ तक बढ़ाया कि सारे एशिया में उनके 
ध्म का प्रकाश फेल गया | आज भी सारे संसार में जितने बोद्ध 
धर्मे के मानने वाले लोग हैं, उतने और किसी दूसरे मज़हब के 


` में प्रवेश कर मये और ऐसे उँचे दर्जे के चरित्र का बिकास भारतः - 


० ` ` को मिल सकते हैं, किन्तु बौद्ध भिछुओं ने ऐसे काल में अपने. 
SE की आज्ञा का पालन कर संसार को सभ्य बनाया था जंबकि > | 


ee ` बौदसङ् ने दुनिया को दिखलायी वह यह कि वै अपने धर्म का. 


` = -कीहे। 


क न , 


नहीं | तीसरी अद्भुत बात जो बौद्ध-सङ्घ ने करके दिखलायी, वह. 
थी जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार। पहली वार संसार के . 
इतिहास में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जहाँ दूर 4 
दूर देशों से हजारों विद्यार्थी विद्या पढ़ने के लिए भारतबष में आने | 
` लगे। तक्षशिला और नालिन्दा के विश्वविद्यालय संसार के | 
` इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे। चौथी बात उस सङ्घ ने यह. 
। करके दिखलायी कि अपने सारे समाज को धर्स-प्रचार की मशीन . टच 
` बना दिया । जो सिद्धान्त भगवान बुद्ध के थे, वे समाज के हृदय क 


` बष के लोगों. में हुआ, जिसकी तुलना किसी सभ्य समाज में 
मिलनी. कठिन है। जो त्याग, सेवा और बलिदान हम आज 
ईसाई मिशनरियों में पाते हैं, उनसे कहीं अधिक बढकर बोद्ध काल 
में हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने करके दिखलाया था | आज तो रेल तार 
` का जमाना है, सब प्रकार के वैज्ञानिक साधन ईसाई मिशनरियों . 


` पदार्थविज्ञान की कुछ भी उन्नति न थी । सबसे बढ़कर बात जो. | 


= = पचार दूसरे देशों में केवल धर्म की खातिर करते थे ओर उनका. 
3 = आदश धर्म-विजय था, लेकिन इसके विपरीत इसाई - मिशनरियों : 
ने दूसरे देशों पर राजनीतिक प्रभुत्व जमाने की भी कोरि 


> बौद्ध काल ञ्ें भिलनु-सङ्घ = 


खेर, हमारे कहने का तात्पय यह है कि आधुनिक संगठन 
( Modern Organisation ) का असली स्वरूप बोद्धकाल में = 
खड़ा किया गया था । सङ्घ से कितना जवदेस्त विकास समाज का . 
होता है, इसका प्रमाण बोद्धों ने अपने जीवन से दिखला दिया। : 
ऊँचे दर्जे के त्याग का आदश मानते हुए भी उन्होंने समाज के 
सभी sat को विकसित किया और मानवी इतिहास में सङ्गठन - 
के युग की नींव डाली | योरुप में जो अद्भुत चमत्कार हम आज ; 
देखते है, उसका सारा श्रेय बोद्ध-संगठन के सिर पर है । 


अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि बौद्ध-सज्ञट्न का | 
- प्रभाव योरुप में कस पहुचा १? किन कारणों से बौद्ध-सङ्घ द्वारा 


किये गये. सामाजिक उत्थान को योरुप के लोग अब तक नहीं 
पा सके ? बोद्ध-संगठन में और इसाई-संगठन में क्या फ़क था ? _ 
` अगली आशाकिरण में हम इन प्रश्नों की झलक दिखलायेंगे। _ 


चोबीसवीं ग्राशाकिरण 
योरुप में ईसाई-सङ्गठन 


जब बौद्ध भिक्ु मध्य एशिया में प्रचारार्थ पहुँचे तो उन्होंने 
वहाँ भी बौद्ध मठ और विहार कायम किये। उन विहारों से 
_ भिन्न और भिक्लुणियाँ धम-प्रचार करने के लिये इदंगिद के देशों 
में जाया करती थीं। हम यदि यहाँ पर बौद्धकाल का इतिहास 
लिखने बेठते तो हम अपनी सारी बातों को सप्रमाण सिद्ध करते 
जाते, परन्तु इस समय तो हमारा अभिप्राय ही दूसरा है । हम 


इस अध्याय में यह दिखलाना चाहते हैं कि मध्य एशिया की. 2 


जातियों को बौद्ध-सङ्घ का भली प्रकार ज्ञान था और बौद्ध धम 


का प्रभाव यहूदियों और तुका में फैल गया था। यद्यपि रूसी 


लेखक नाटोविच ने तो स्पष्ट तौर से इस बात को सिद्ध किया | 
है कि हजरत ईसा मसीह कुछ वर्षो तक एक बौद्ध मठ में रहे, 
जहाँ उन्होंने बौद्ध सङ्घ का खूब अध्ययन किया, लेकिन हम केवल 
हज़रत इसा मसीह के स्वर्गारोहण के र 
गों ने जो मशीन धमंप्रचार की तैयार _ 
पुरूप थी। उनके मठ ( monas- _. 
SSG थे, जहाँ सन्यासिने ( nuns ye 
THAT का काम सीखती थीं se 
हहे की तैयारी 
णियों को विवाह करने _ 


यह दिखलाना चाहते हैं कि 
बाद रोमन कैथोलिक लो 
की, वह ठीक बौद्ध-सङ्घ के अ 
tories ) बौद्ध विहारों की 
बौद्ध भिक्षणियों की तरह 
भिछु ( monks ) बौद्ध भिछुओं की तरह 
करते थे । जैसे बोद्धों में भिन्न और भिछु 
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_ लिए कोई जगह न थी | बोद्ध-सट्ठ केबल चरित्र का उपासक था, 


` इश्वर की आज्ञाओं की सारी सत्ता दे दी sa काल में बाइबल 


योरुप में ईंसाई-सङ्गठन 


की मनाही है और सारी आयु ब्रह्मचय्य रखना पड़ता है, उसी 
प्रकार रोमन कैथोलिक लोगों ने भी अपने विहारों में कड़ा नियम 
किया और अन्त में कई शताब्दियों के बाद जैसे बौद्ध विहारों में 
इसी अनुशासित त्रह्मचय्य के कारण अनाचार और व्यभिचार 
फेल गया, उसी प्रकार रोमन कैथोलिक पादरियों के मठों की भी 
दुदेशा हुई । 


लेकिन हम यहाँ पर यह दिखलाना चाहते हैं कि बौद्ध । 
सङ्घ के बाद या यूँ कहिये कि बोद्ध सङ्घ की राख पर योरुप में 
इसाई सङ्घ खड़ा हुआ और जो प्रभुता बौद्ध भिछुओं को सारे - 
भारतबष में प्राप्त थी, उससे बहुत बढ़ चढ़ कर 'ऐ३्वय्यं के 
सामान रोमन कैथोलिक पादरियों को मिले । बौद्ध लोग इश्वर 
को नहीं मानते थे, इसलिये उनके ag में इल्हामी किताब के 


इसी कारण उसने भारतवपं में आदर्श समाज का विकास करके 
दिखला दिया | इसाई-सङ्क ने नई बात यह्‌ की कि इश्वर और 
ईश्वर की किताब बाइबल (Bible) को अपने यहाँ सबसे 
ऊँचा स्थान दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इसाई-सङ्घ ने 
निरङ्कुराता का रूप धारण किया । बौद्ध-सद्द' तो प्रजातन्त्रवादी 
था और वह विचार-स्वातन्ञ्य का उपासक था, परन्तु इसाई 
ag ने ईश्वरीय पुस्तक को पवित्र मानकर पादरियों के हाथों में 


हिनू और लातीनी भाषाओं में पढ़ी जाती थी, जनसाधारण उन | 
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” ह था को नहीं जानते थे, अतएव स्वाभाविक ही इश्वर के 
fT = हुक्मों का स्वरूप केवल पादरी ही बतला सकते थे । इसी वजह 

से रोमन कैथोलिक पादरियों का संरदार--पोप--योरुप में सब . 
`“ © fre बन गया। योरुप की रियासतों के ऱ्य 
ait राजे महाराजे उससे थर थर काँपते थे, क्‍योंकि पोप परलोक च्या 
ia कदा ठेकदार था | उसके हाथ में न- केवल प्रजा ही थी बल्कि - a [ 4 
oe वही करता था | : 
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` - किन्तु पोप की यह असह्य शक्ति बहुत दिनों तक न रही । . 
पहले राजा लोग विद्रोही बनने शुरू हुए | जब पोप ने राजाओं 2०: 
का विद्रोह देखा तो उनके साथ सममौता करने की ठानी । सस-.. ae 
` भीता यह हुआ कि इस लोक के मालिक राजा लोग बनें और 
परलोक की प्रभुता पोप के हाथों में रहे । गरीब प्रजा पर दोनों 
‘ > __ ओर से कठिन शासन होने लगा | उसी का विरोध करने के लिए 
` स्वनामधन्य मार्टिन लूथर खड़े हुए और उन्होंने पोप के बि. 
ATR बग्रावत का झण्डा खड़ा किया । उस समय से योरुप में _ 
` ` इसाई-सङ्घ के दो दल--रोमन केथोलिक और. प्रोटेस्टेन्ट--बन 
- शय । उन दो दलों के बीच में कैसा भयङ्कर खून-खच्चर हुआ, _ 
:_ केसी रक्त की नदियाँ बही, उन सबका इतिहास साक्षी है। हम 
` केवलं यह बतलाना चाहते हे कि उस समय दुनियाँ की सभ्यः _ 
`_ जातिंयाँ यह समकती थीं कि मजहव के नाम पर ही समाज का 
` सङ्गठन हो सकता है, किन्तु इस प्रकार के सामाजिक संगठन का 
- भयंकर परिणाम जब योरुप के चिन्ताशील विद्वानों ने देखा तो 


उन्हाने अपनी बुद्धि लड़ानी शुरू की । उन्होंने स्पष्ट रूप से देख 
-लिया कि धर्म के नाम पर किया हुआ सामाजिक संगठन निरङ्कु- _ 
शता की जड़ है, विचार-स्वातन्त्र्य का दुश्मन है और मुफ़्तखोरे_. 


पाद्रियों का पेदा करने वाला है। इसका सुधार केसे क्या | 


जाये ? इस पर वे बड़ी गम्भीरता से विचार करने लगें। 


गम्भीरता के उसी विचार के अन्दर धम और विज्ञान का _ 

युद्ध छिपा हुआ है | योरुप के वेज्ञानिक लोगों ने इस बात का. 
निश्चय किया कि धम को राष्ट्र के सङ्गठन में कोई स्थानन | 
[= fram चाहिए । विचार-स्वातन्त्य मनुष्य का ईश्वरदत्त अधिकार | 
है; उसे छीनने की शक्ति किसी भी शासक को नहीं। अतएव _. 


ब व्यक्तिं की निजी चीज है, राष्ट्र उसमें कोई दखल नहीं ee 


- पे सकता | हर एक मनुष्य को विचारों की आजादी मिलनी | 


चाहिए | वह जसा चाहे इश्वर को माने। जब तक वह किसी ७ 


दूसरे के अधिकारों में दखल नहीं देता, तब तक बड़े पादरी का 
. यह हक़ नहीं है कि वह उससे किसी भी प्रकार की छेड़खानी कर . 


= सके। पन्द्रहवी,- सोलह्बी ओर सत्रहवीं शताब्दियों में योरुप . 


` ` मजहब की कशमकश में पड़ा रहा। अठारहवी और उन्नीसवीं _ 
ˆ. शताब्दियों में योरुप ने सामाजिक सङ्गठन के लिए नये मार्ग का 


आविष्कार किया। पाठक ! उस नये मागे की चर्चा करने से 
_ पहले हम अगली आशाकिरण में आपको सुसलमानी संगठन _ 
- की शिक्षाप्रद झलक दिखलाते हे 


पच्चीसवीं आशाकिरण 
मुसलमानी सङ्गठन 


का जन्म अरब में हुआ | अपने देश की गिरी हुई! अवस्था पर 
उम्होंने आँसू Tala | अरब के लोग AHS प्रकार के देवी-देवताओं 
को मानते थे; उनके मन्दिर मूर्तियों से भरे पड़े थे। मुहम्मद साहब 
ने यह सोचा कि भिन्न भिन्न देवी देवताओं के मानने वाले लोग 
कभी एक सूत्र में बंध नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक इश्वर की 
पूजा का भाव अपने देश के लोगों में फेलाया | ईसाई और यहूदी 
क्रीमें उस समय बड़ी अच्छी दशा में थीं; इसलिए उन्होंने अरब 
के लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक एक नया मज़हब देने का 
इरादा क्रिया | यहूदी और Sars मजहबों की भित्ति पर उन्होंने 
अपने मज़हबी सिद्धान्ताँ की बुनियाद रक्‍खी और स्वयं पेग़म्बरी 
का दावा पेश कर जनता को अपने वश में कर लिया । वह 
मोजज़ों का युग था, इसलिए उन्होने अपने मज़हब में मोजजों 
को भी शामिल किया। जो दल उन्होंने तैयार किया था, उसने 
उनकी मृत्यु के बाद इंसाइयों की तरह अपना सङ्गठन प्रारम्भ 
किया। ईश्वर की किताब और ईश्वर के 'नबी को समाज 
में सबसे ऊँचा स्थाम मिला । इंसाइयों की तरह मुसलमानों का 
सङ्गठन भी शक्तिशाली होगया | 


ईसा के लगभग &: सौ वर्षों के बाद हज़रत मुहम्मद साहब 


चूँकि ईंसाइयों ने रोमन और ग्रीक सभ्यताओं को अपने | 
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सुसलम्ब्जनी सङ्गठन - १३७ 
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अन्दर TSH कर--उनके विशेष गुणों का अपने समाज में समा- 
वेश कर--अपने साम्राज्य की उन्नति करनी प्रारम्भ की थी, इस 
लिये आगे चलकर उनके राष्ट्रों को अपनी मुक्ति का मार्ग मिल 
गया, अर्थात्‌ विचार-स्वातन्त्र्य के जो बीज यूनानी फ़िलासफ़रों 
ने बोये थे, वे आगे चलकर ईसाई सभ्यता का सहारा पाकर वृक्ष 
रूप बन गये | परिणाम यह हुआ कि योरुप में धर्म और विज्ञान 
का भयङ्कर युद्ध छिड़ गया, जिसमें मज़हबी मिथ्या विश्वासों को 
बुरी तरह परास्त होना पड़ा और वेज्ञानिक युग के सूर्य की प्रचण्ड 
रश्मियाँ सारे संसार में फेलने लगीं | 

दुर्भाग्यवश मुसलमानी सङ्गठन को उस प्रकार की सभ्यता 
और संस्कृति प्राप्त न हुई । अरब के लोग निरे जङ्गली थे । एक ’ 
.खुदा, एक पेग़म्बर और एक खुदाई किताब को पाकर उन्होंने | 
बलशाली सङ्गठन तो कर लिया, लेकिन उत्थान और विकास के 
द्रवाज़े भी बन्द कर लिये । उनके मज़हबी जोश ने she 
की सभ्यताओं को भस्म कर दिया और उनके सङ्गठन की प्रचण्ड 
शक्ति का प्रभाव एशिया और योरुप के दूर दूर देशों तक पहुँचा | 
सुन्दर और सुसंगठित तुक जाति की इस्लामी विजयों ने सारे 
संसार में उनकी धाक जमा दी और कैथोलिक पोप की तरह 
उनका खलीफा _कुस्तुन्तुनिया में अत्यन्त समृद्धिशाली बनकर 
बेठ गया। 13 


“अब यहाँ से इस्लामी सङ्गठन के पतन का इतिहास 
आरम्भ होता है। एक खुदा, एक पेग़म्बर और एक इल्हामी 
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SS - 


। किताब के सहारे जितना जवदस्त सङ्गठन कोई सामाज कर | 
` सकता था, उसकी चरम सीमा तक तुक लोग पहुँच गये थे, हे | 


| लेकिन चूँकि उसमें विचार-स्वातत्त्य की कमी थी--आजादी से £ 

| सोचने की शक्ति प्रत्येक सदस्य को नहीं मिली थी--इसलिए उस - 
` सङ्गठन में कोई गुञ्जायश आगे बढ्ने की न रही और वही से - / 
_ इसका पतन आरम्भ हुआ | सुसलमानों का खलीफा इस लोक : ¥ 


ओर परलोक दोनों का मालिक बन बेठा | उसके हुक्म के बिना | 
न तो सांसारिक सुख मिल सकता था ओर न बहिश्त में ही हे = 


4 


a 
a4 


| 
| 
| 
| 
| 


` दाखिल होने की उम्मीद थी | जनसाधारण सब मौलवी मुल्लाओं 


_के शिकज्ञे में आगये । तुर्को की बादशाहत नष्ट होनी शुरू हई; 

खलीफा भोग-विलास में डूब गया; मौलवी युल्लाओं ने जनता... 
y को मिथ्या विश्वासों के सहारे लूटना ge किया; क्रवरपरस्ती बडे - 

. ज़ोर से जारी हुई; एक खुदा को मानने वाले सेकड़ों प्रकार के : 
झूठे विश्वासों में पड्ूकर और भी अधिक जहालत में डूब गये। 
` तुर्की साम्राज्य के सूबे धीरे धीरे बागी होने लगे; भोग-विलास ४ 
_ में पडकर बलवती तुक जाति बेमौत मरने लगी | 


| 
= 
af 

he 


= इस प्रकार. की भयंकर दुरवस्था देशहितेषी नौजवान --. - 

Oa न देखी गई। बलिन, पेरिस और. लन्दन में रहकर इन 

Aes 5 सु नोजवानों ने आधुनिक वेज्ञानिक युग के सङ्गठन का TAA - - 

_ _ दृन किया था | उन्होंने समझ लिया कि जैसे योरुप की जातियों 
7 ` ने मज़हब और राष्ट्रों को अलग अलग कर अपना 


Ret get 


RN ee ~~~ 


कोई उन्नति नहीं हो सकती | दढप्रतिज्ञ इन नवयुवको ने ZS 


कुस्तुन्तुनिया में नौजवान gat की एक. समिति स्थापित की. 
और उसकी शाखायें सारे देश में फैला दीं। सचमुच नौजवान _ 


तुर्को का वह बलिदान तुर्की के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा] 


_ दैश की दुदेशा पर आँसू बहाने वाले हजारों नवयुवक इस | 
समिति में शामिल हुए । छोटे से छोटे धंधे को करने में थे जरा 8 


भी नहीं सकुंचाते थे। किसानों में जाकर शाक तरकारी बेचना, 
मजदूरों में मिलकर मजदूरी करना, दफ़तरों में जाकर क्रक बनना . 


और gael के साथ उनके घरों में रहना--ये सब बातें तो 5 


उनके लिए aga साधारण थो । वे व्याख्यान नहीं देते थे. 


क्योंकि व्याख्यान देने वाला तो फौरन धर्मद्रोही कह कर पकड़ | 


लिया जाता था; उन्होंने चुपचाप जाति के हृदयस्थल में प्रवेश 
` किया और अपनी आत्मबलि से मुल्क में क्रान्ति कर दी । युद्ध 
प्रारम्भ हुआ । संकड़ों नवयुवक Sut में हँस दिये गये। भयङ्कर ४ 
यातनायें इन. देशभक्तों ने सहॉ; उन सबका नतीजा निकला- 
आधुनिक तुर्की | >> 
आज तुकी ने राष्ट्रीयता के इस सत्य सिद्धान्त को स्वीकार | 
कर लिया है कि प्रजातन्त्रवाद का मजहबी सङ्गठन के साथ कभी . 
- मिलाप नहीं हो सकता । जैसे. एक म्यान में दों तलवार नहीं . 
_ रह सकतीं, इसी प्रकार इल्हामी किताब के मुताबिक राष्ट्र को 
- चलाने वाली जाति. स्वतन्त्रता की. उपासक नहीं बन सकती | 
- जब से कमालपाशा ने तुक्री की बागडोर संभाली, जब से sey 
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योरुप के सामाजिक सङ्गठन के नये ढंग को अपने देश में चलाना 


. खून के प्यासे होगये थे । वे प्रजातन्त्रवाद्‌ का नाश करने पर 
` ` तुल गये। कमालपाशा की हत्या के लिये उन्होंने बहुत सी 
| साजिशें कों, परन्तु “जिन्हाँ रकखे साइयाँ मार न सक्के कोय’? 
bi ५४ के अनुसार कमालपाशा का वे बाल भी बांका न कर सके। 
है सेकड़ो वर्षों के मिथ्या विश्वासों में पड़ी हुई तुक जाति को 


साधनों से अपने देशवासियों को सुसज्जित किया। सैकड़ों मौलवी 
सुल्ला मृत्यु के घाट चले गये; हज़ारों मज़हबी दीवाने अपने 
पागलपन की खातिर प्राणदरड पा गये, किन्तु निर्भीक और 
RIANA कमालपाशा अपने धर्म से च्युत न हुए । यद्यपि 
आज वह इस संसार में नहीं हैं, लेकिन जब तक तुर्क जाति 
| भूमण्डल पर रहेगी, कमालपाशा नवीन तुर्की का सम्मानित जनक 
माना जायेगा। 


आप पूछेगे कि आधुनिक वेज्ञानिक युग में समाज-संगठन 

का कौन सा ढंग हे? योरुप की जातियाँ कौन से संगठन को 

at मानती हैं आइए अब हम आपको उस नये सङ्गठन का चमत्कार 

| दिखलावें और मजहबी aged के साथ उसका मुक्राबला करें | 

i भारतवष में हम किस प्रकार अपना सङ्गठन करें ? इस प्रश्‍न 
se पर भी प्रकाश डालने की हम चेष्टा करते हैं। 


EN | 


आरम्भ किया, तभी से मज़हबी दीवाने मौलवी मुल्ला उनके | 


कमालपाशा ने वेज्ञानिक युग दिखलाया और नवीन संगठन के - 
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| सङ्गठन का नवीन राष्ट्रीय स्वरूप 

. | ईसा की अठारहवीं सदी के मध्य तेक संसार की जातियाँ 

मजाहब को मुख्य रखकर अपना सङ्गठन किया करती थीं, लेकिन 

इसी सदी के अन्तिम भाग में फ्रान्स में भयंकर सामाजिक विसव 

आरस्म हुआ | यद्यपि यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने अपनी 

3 अमर पुस्तक “रिपव्लिक” में प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्तों का बड़ी 

ह सुन्दरता से वर्णन किया, परन्तु वह केवल एक आदशसमात्र 

था। प्रजातन्त्रवाद के छोटे छोटे उदाहरण संसार की सभी 
| जातियों के इतिहास में थोड़े बहुत मिलते हैं, किन्तु फ्रान्स जैसे | 
बड़े देश को प्रजातन्त्रवाद के अनुसार चलाने का प्रयत्न मानवी 
। इतिहास में पहली बार हुआ था । नई दुनियाँ के देश-युनाइटिड 
स्टेट्स आफ्‌ अमेरिका-ने भी इसी समय अपने प्रजातन्त्र राज्य 
|, ७७ की घोषणा की थी, लेकिन वहाँ की आबादी बहुत कम थी और 
एक ही खून के लोग वहाँ पर आबाद थे; जो हबशी लोग वहाँ 
पर थे भी, उनको उन्होंने अपने रिपव्लिकन सिद्धान्तों में शामिल 
4 नहीं किया था । फ्रांस ने पहली बार रङ्ग का भेद छोड़कर, दासता 
4 का गला घोंट मनुष्य समाज को स्वतन्त्रता का अम्रत पिलाने का 
| उद्योग किया। मजहब की छीछालेदर कर डाली; पूंजीपतियों के 
| $ छक्के छुटा दिये; पादरियों और पुरोहितों की इज्जत को धूल में 
4 मिला दिया-फ्रांस में बुद्धिवाद का युग आरम्भ हुआ । aa | 
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हम कह चुके हे कि भगवान्‌ बुद्ध ने अपने भिक्ु-स्ठ में 
~ ९ वर ञँ z ९ श्वर न 
ay को तो सुख्य स्थान दिया, लेकिन ईश्वर और ईश्वर की 


` किताब को संगठन के साधन बनाना स्वीकार नहीं किया; इसी 


९ 
लिये बौद्ध धर्म-प्रवार अत्यन्त शान्तिपूवेक हो सका । आपनी 
धार्मिक शिक्षा में सच्चरित्रता को समाज में सबसे ऊंचा स्थान 
देकर उन्होंने श्रेष्ठतम संस्कृति की बुनियाद डाली और मनुष्य को 


2८ मनुष्य से प्रेम करना सिखलाया । बौद्ध धमै के इसी नीरोग 


प्रभाव ने हिन्दुओं को धार्मिक सहनशीलता का दिव्य पाठ पढ़ा 
दिया और सात्विक आदशों की पूजा जनसाधारण में फेल गई | 
इसाई और मुसलमानी संगठन ने जो ईश्वर, ईश्वर की किताब 
ओऔर इधर के पेराम्बर-इन तीन शक्तियों के सहारे अपना 
बल बढ़ाया था, उसका भयंकर परिणाम संसार ने देख लिया । 
खुदा, ,खुदाई किताब और मसीहा-ये तीन ऐसी शक्तियाँ हैं, 
जो निरंकुशता की चट्टान पर खड़ी हैं । उनके आधारभूत किया 
हुआ संगठन अन्धविश्वास पर अवलम्बित होता है | वह्‌ पहाड़ी 
` बाढ़ की तरह संदारकारी कार्य अधिक कर सकता है और 
रचनात्मक बहुत कम। सामाजिक संगठन के बन्धन ऐसे होने 
चाहिये जो मनुष्यों में सत्य, न्याय, दया, क्षमा, सेवा, बलिदान 


¢ ° ~ ` 
` झर कतव्यपरायणता के बीज बोर्ये, जिनमें अहम्मन्यता की बू 


न हो और जिनका सहारा लेकर धूत लोग दूकानदारी न कर सकें। 
भगवान्‌ बुद्ध ने इसी कारण जीवन की पवित्रता को अपने 
संगठन में सबसे ऊँचा स्थान दिया; इसके विपरीत ईसाई ओर 
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मुसलमानों में भोग विलास, कूट राजनीति, छल aI और 
झूठी वाकूचातुरी जैसे दुगुण आसानी से पनप गये, जिनके 
कारण ये दोनों संगठन बहुत समय तक खड़े न रह सके और 
छन्त को अपने gut के कारण ही उनके टुकड़े टुकड़े होगये | 
अब यहाँ पर हम यह समभाने की चेष्टा करेंगे कि क्‍यों मजहबी 
सङ्गठन त्याग देने योग्य है; मजहबी सङ्गठन का युग अब ख़त्म 
क्यों हो गया है | सुनिये | 


भारतवष में इस समय सङ्गठन की आवाज उठी है । हम 
इसे ईश्वरीय आवाज़ कहते हैं | आज, जब हमारी जाति सङ्गठन | 
करने के लिए सन्नद्ध हुई है तो उसे सङ्गठन के पिछले इतिह्वास पर | 
सिंहावलोकन करना अत्यावश्यक है । इतनी बड़ी आबादी का 1 
सङ्गठन कोई हँसी मज़ाक की वस्तु न्ह क “की; 

यदि आज हम अपनी जाति का सङ्गठन वेद, शात्र, कुरान |. 4 
आर बाइबल आदि के नाम पर करेंगे तो साक्षात्‌ ब्रह्मा भी हमें 
सङ्गठित नहीं कर सकता । वेद, बाइबल और कुरान के आधार 
पर समाज-सङ्गठन के दिन खत्म होगये। हम आज अपनी 
जनता की क्विस्मत को पणिडतों. पादरियों और मुल्लाओं के हाथों | 
में नहीं दे सकते । यह युग स्वतन्त्रता का है। प्रत्येक मनुष्यको 
विचारों की स्वतन्त्रता मिलनी ही चाहिये, इसके बिना समाजका | 
विकास नहीं हो सकता | जब हम इल्हामी किताब के सहारे सङ्ग 
उन करेंगे तो उस किताब की सभी बातों को मानना हमारे लिये | 
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नहीं बन सकते, अतएव स्वाभाविक ही लोगों को उन किताबों के 
पणिडतों की शरण लेनी पड़ेगी । जब वे पण्डित अथवा मौलवी 
मुल्ला आपस में मजहबी मतभेद CHAN तो जनता बेचारी बेमौत 
मर जायेगी । सङ्गठन का सारा उत्तरदायित्व इस लोक 
की विजय पर है । हम जनता को यह सिखलाना चाहते हैं 
कि वह परलोक के WAT में न पड़े परलोक की गुत्थियों 
को सुलभाने वाले बनावटी दाशेनिकों की यहाँ कमी नहीं; वे 
भले ही अपने सारे समय को परलोक के गोरखधन्धों में लगाते 
फिरे, किन्छु हम जनता को यह बात भली प्रकार सममा देना 
चाहते हैं कि परलोक इस लोक के कर्मों का फल है, इसलिये हमारा 
मुख्य कतव्य इस लोक पर विजय प्राप्त करना है | जो साधन हमें 
इस लोक के सुधारने के लिए द्रकार हैं, हम उन्हीं की ओर 
जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं | इस संसार को स्वर्ग 
बनाने के लिये हमें अपने लोगों को संगठन-सूत्र में बाँधना ही 
होगा, जिसके द्वारा जनसाधारण समष्टि के धर्मों को समभ 
और व्यक्ति के पाशविक स्वार्था' से निकलकर सेवा द्वारा जन्म 
की साथकता करना सीखें | 


वह संगठन केसे हो ? जैसे योरुप की जातियों ने मज़हब 
को व्यक्ति की निजी चीज़ बना दिया है, उसी प्रकार हमें भी 
चाहिये कि हम अपने मजहबी झगड़ों को ताक पर रख कर राष्ट्र 
के हित की साभी बातों को अपने जीवन में धारण करें; आचार, 
सच्चरित्रता या इख्रलाक की बातों का प्रचार जनता में करें ओर 
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जनसाधारण को मुल्क की आजादी और उसके कल्याणाथ 
सङ्गठित करें | जो बातें संगठन की विघातक हैं, जो मज़हबी 
असूल हमारी आज़ादी में रोड़े अटकाने वाले हैं, जो बातें हमारे 
देश की आर्थिक उन्नति की नाशक हैं, उन सबको सदा के लिए 
त्याग दें ; समाज-हित के लिए मजहबी जंजीरो को तोड़ दें और 
राष्ट्र को बलशाली बनाने के लिए देश-प्रेम का अम्रत पान करें 
ताकि हम समष्टि के धर्म को समभ ओर परोपकार के उच्चतम 
आदश को साक्षात्कार करें । 


बस हमारा कथन केवल यह है कि मजहबी सङ्गठन का 
युग अब लौटकर नहीं आ सकता | जिसको इल्हामी किताब को 
मानना है, माने; जिसको उसका प्रचार करना है, करे; लेकिन 
इल्हामी किताब के माननेवालों की संख्या बढ़ाकर एक क्रोम 
बनाने का ख्याल निरा पागलपन है । अब संसार आजादी की 
ओर जायेगा, गुलामी की ओर नहीं; TET इस लोक को स्वगं 
बनायेगा | दुनियाँ अब मजहवी बहिश्त के जाल में नहीं 
फँसेगी | इसलिए सङ्कठन के प्रत्येक प्रेमी का यह कतव्य है कि 
ag वेद, शास्त्र, BUT और बाइबल के नाम पर सङ्गठन करने 
के ख्याल को छोड़ दे । स्मरण रखिये कि गुलाम क्रोम का कोई 
मज़हब नहीं होता | सबसे पहले देश की स्वतन्त्रता है, जिसमें 
हर एक आदमी को स्वेच्छालुकूल काम करने की आजादी मिले 
आर अपने अपने सिद्धान्त मानने की स्वाधीनता हो । एतदथ 
सङ्गठन के प्रत्येक सिपाही को सबसे पहले अपने देश और अपनी | 
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क्रोम को रखना चाहिए और तत्पश्चात्‌ अपने मजहब और 
सम्प्रदाय को स्थान देना उचित है। 


अब यह बात तो बिलकुन्न स्पष्ट होगई है कि भारतवष में 
सङ्गठन की प्रगति का जो प्रवाह बहने लगा है, वह मज़हब की | 
भित्ति पर नहीं चल सकेगा । यदि हम अपने यहाँ के सङ्गठन की | 
i प्रगति को सफल बनाना चाहते हे तो हमें भी राष्ट्र-घम के आधार + 
पर सङ्गठन करना चाहिए । यहाँ पर प्रश्‍न यह उठता है कि 
र भारतवष में तो हिन्दू , मुसलमान, ईसाई आदि भिन्न भिन्न मजहबों 
म के लोग बसते हैं तो फिर यहाँ पर राष्ट्रीयता के अनुकूल सङ्गठन 
“if `. किसप्रकार हो सकेगा ? हमारे जेसे राष्ट्र-भक्त लोग सबसे पहले 
हिन्दू-सङ्गठन पर जोर क्यों देते हैं, सब भारतीयों का सङ्गठन क्यों 
D . नहीं करते! इन सब शंकाओं का समाधान करने के लिये अब 
हम सबसे पहले 'हिन्दू' शब्द की विवेचना करते हैं । 
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हिन्दू शब्द की विवेचना 


हमारा देश बड़ा प्राचीन है | इसका सबसे पुराना नाम 
आर्यवते है, अर्थात आरयों का देश । जब आय लोगों ने इस देश 
पर अपना प्रभुत्व जमाया तो उन्हीं के नाम से इस देश के 
उत्तरीय भाग से लेकर विन्ध्याचल तक के भूप्रदेश का नाम 
“आयायंवत? पड़ा । बाद में जब आर्यों का विस्तार हुआ तो महा- 
प्रतापी भरत की कीर्ति के उपलक्ष्य में इस देश को 'भारतवष 
कहने लगे और 'भरतखण्ड” यह नाम भी इस देश का 


प्रसिद्ध हुआ | 


शोक है कि आर्यो की उस समय की गौरवगाथा अभी तक | 
प्राचीन इतिहास के पुराने पर्दो में छिपी ge है। विद्वानों ने अभी 
तक उस पर ऐसा प्रकाश नहीं डाला कि जिससे उसकी घटनाओं 
को सिलसिलेवार निश्चित रूप से कहा जा सके; यह काम केवल 
स्वतन्त्र भारत के बच्चे ही कर सकेंगे । जो इतिहास हमारे सामने _ 
है, जिसकी खोज निश्चित रूप से हो चुकी है, उससे पता चलता 
है कि बौद्धों की उज्ज्वल कीर्ति के काल में इस देरा का नाम _ 
(हिन्दुस्तान? प्रचलित हो चुका था । यूं तो वेदों में सप्त सिन्धु' नाम _ 
की चर्चा की गई है और पारसियों के धमग्रन्थ' जिन्दावस्था' में. 
भी 'हिन्दू! शब्द का जिक्र आया है, पर जो विदेशी भारतवष / 
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'आये--जिन्होंने पहले पहल इस देश में पदापंग किया--उन्होंने 
~ y a Q 

सिन्धु नदी के किनारे बसने वाले आर्यो के साथ सबप्रथम परि- 
चय प्राप्त किया और वे हम लोगों को हमारी प्यारी 'सिल्धु नदी 
के नाम से ही “सिन्धु? कहने लगे, जो बाद में बिगड़ कर हिन्दू बन 
गया। मध्य एशिया की जातियों का हमारे साथ सम्पक हुआ 
ओर शताब्दियों तक हमारा बनिज व्यापार उन्हीं के साथ होता 

क iN ~ ९ ~ : 
bert रहा | 'सिन्धु' नदी के किनारे बसने वाले हमारे पूवज बड़े उत्साही, | 
१ महापराक्रमी और वीर्यवान्‌ थे और दूर देशों की जातियाँ उनसे «4 
¢ व्यापारिक सम्बन्ध रखती थी । वे बड़े लड़बेये थे, इस कारण उनकी | 
| बहादुरी की गाथायें चारों ओर फेल गईं और हिन्दू शब्द | 
रों में > |} 

देश-देशान्तरों में गूँजने लगा | 


निस्सन्दैह gal के इस देश में आने से बहुत पहले हमारे 
राष्ट्र का नाम (हिन्दुस्थान? प्रसिद्ध हो चुका था । जब बौद्ध धर्म की 
ठुन्दुभि एशिया में बजने लगी और सत्य के जिज्ञासु दूर देशों से 
i अध्यात्मपिपासा बुझाने क लिये हमारे यहाँ आने लगे, उस समय 
व भी हमारा यह (हिन्दू? नाम भली प्रकार प्रचलित हो चुका था | 
| चीनियों क प्राचीन साहित्य में यही नाम हमारे देश और हमारी 
| जाति के लिये बराबर प्रयोग में आया है। जब gat’ और 
| पठानों ने इस देश पर हमला किया, तब वे मजहबी द्वेषवश हमारे 
राष्ट्रीय नाम को घृणा की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि हमने पड़ो- 
सियों को वध करने की कला में निपुणता प्राप्त नहीं की थी । यदि 
हम तुको और पठानों की मुरम्मत करने में कुशल होजाते, यदि 
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युद्ध में धोखाधड़ी कर शत्रुओं का संहार करते, यदि हम विदैशी 
आक्रमणकारियों के छक्के छुड़ा देते तो वे 'हिन्दूर शब्द को सम्मान 
के साथ स्मरण करते और उनकी भाषा में हिन्दू शब्द का अर्थ 
बीरप्रवर लिखा जाता | हमारी अपनी फूट, देशद्रोह, विश्वास- 
घात और संगठन के अभाव ने न केवल हमारे मन्दिरों, स्वणभवनों 
और समृद्धिशाली नगरों पर आफ़त ढा दी, बल्कि हमारे राष्ट्रीय नाम 
को भी कलंकित कर दिया | यह है दण्ड जो मिला है हमको अपनी 
कायरता और स्वार्थपरता का; इसी के कारण हम सैकड़ों वर्षों तक 
दुष्ट यवनों के लात-धूँसे खाते रहे और अपने ऐतिहासिक पवित्र 
देवालयों की बेइज्जती भी अपनी आँखों से देखते रहे कायरता 
घृणित अपराध है । जो जाति जीने के लोभ में पड़कर अपनी 
मानमर्यादा को खो देती है, जो जीने क मोह में आक्रमणकारियों 
के सामने गिड़गिड़ाती है, अनुनय-विनय करती है, उसका नाम 
विजेता सदा नफ़रत से लिया करते हैं ओर उसके सद्गुण अव- 
गुणों का रूप धारण कर लेते हैं । यही हुआ है इस प्यारे हिन्दू 
शब्द के साथ और जब तक हम क्षात्र-धम अहण कर, वीयेवान्‌ 
बनकर शत्रुओं के दाँत खट्टे करना नहों सीखेंगे, तब तक ' हिन्दू? 
शब्द पर लगी हुई कालिमा को हम थो नहीं सकेंगे । 
यद्यपि हमारे देश के कई एक सुधारको ने 'हिन्दू? शब्द के 
स्थान पर आय! शब्द का प्रचार करने की जीजान से कोशिश 
की है, परन्तु वे उसमें कृतकार्य नहीं हो सके | उसका कारण 
स्पष्ट है । हिन्दी भाषा के सभी कवियों ने पिछले एक हज़ार वर्षा 
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में इसी 'हिन्दू! शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तकों में कर, इसी की 
महत्ता की छाप जनसाधारण के हृदय पर बिठलाने की चेष्टा की है, 
इस कारण जनता के हृदय में 'हिन्दू' शब्द पूर्णरूप से घर कर गया 
है और हमारा सदियों का इतिहास इसी नाम से रँगा जा चुका है । 
अतएव आज इस नाम को हटाकर दूसरे नाम के प्रचार की चेष्टा 
करना सर्वथा निरर्थक है। आय नाम है प्रसिद्ध यशस्वी आय नस्ल 
का, जिसमें जमन, यूनानी, अंग्रेज, फ्रान्सी सी, स्वीडिश, नारविजि- 
यन आदि पश्चिमी योरुप के लोग भी शामिल हें और संयुक्त राज्य 
अमरीका, कैनेडा, न्यूजीलेण्ड, आष्ट्रेलिया आदि देशोंके निवासी 
भी आर्य नस्ल से ही उत्पन्न हुए हैं । वे सब आय नाम के अधि. 


ORES | अतएव हम अपना आयं नाम रख कर दुनियाँ को एक _ 


प्रकार की भान्ति में डाल सकते हैं; अत्यावश्यक बात यह है कि आये 
> पौर हिर 

नाम तो रदे नस्ल का और हिन्दू नाम प्रसिद्ध हो राष्ट्र के नाते | 

हमारी BAT नाम हिन्दू और देश का नाम हिन्दुस्थान है । आगे 


no] 


इ 4 | 
चलकर जब आय संस्कृति की ओर प्रथ्वी का आर्य संसार झुकेगा 


तो हमारा राष्ट्र सबसे प्रथक्‌, आयेवंश से उत्पन्न, चार्य संस्कृति का 
संरक्षक माना जायेगा; इसी लिये हमने हिन्दू? शब्द के विषयमे 
इतनी व्याख्या करना आवश्यक समभा है । जब इस देश की अधि- 
कांश प्रजा (हिन्दू समाज) सुसंगठित होजायेगी, जब वह अपने पैरों 
के बल खड़ी होकर स्वराज्य की रक्षा का दावा करेगी, जब हिन्दू. 
समाज अपना खुला सामाजिक जीबन कर देश के सभी मजाइबों 


को हज्म करने की शक्ति सँचित कर लेगा, तब विदेशी मज़हबों के | 
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रखने वाले, ईसाई, मुसलमान और पारसी, हिन्दू कहलाने में 
अपना गौरव मानेंगे । उस समय 'हिन्दु? शब्द पराक्रमी राष्ट्र का 
सूचक होकर अपने संकुचित दायरे से निकल जायेगा और सिन्धु 
की ओर बहनेवाली भागीरथी का रूप अहण कर सारे देश की 
जनसंख्या को एक सूत्र में पिरो, धारा-प्रवाह बहने लगेगा | ये सब 
बातें उसी समय हो सकती हैं, जब बहुसंख्यक हिन्दू जनता अपने 
सामाजिक दुगुणों को मिटा, हिमालय की तरह अचल खड़ी हो 
जायेगी और निर्भय होकर शत्रुओं का सामना करेगी । | 
इसीलिये क्रान्ति के सैनिकों को अपनी परिस्थिति समझ | 

लेनी चाहिये और साम्प्रदायिकता.के मायाजाल से निकल कर 

राष्ट्रीयता का ADA पान करना उचित है| वह साम्प्रदायिकता 

कया है ? उस राक्षसी की हत्या शीघ्र क्यों दोनी चाहिये ? आइये 

हम आपको यह महत्वपूर्ण विषय भी समभावें, क्योंकि बड़े बड़े 

पढ़े लिखे हिन्दू-सुसलमान काँग्रेसी भी इस शाब्द का अथ नहीं 
समझते और ग़लत अर्थो के बहाव में बहकर देश की प्रजा को 
गुमराह करते हैं | 


क चु ग्राशाकिरण 


यह राक्षसी साम्प्रदायिकता 

जब से महात्मा गान्धीजी ने भारतवष का राजनीतिक 
नेतृत्व स्वीकार किया है, जब से उन्होने अहिंसा के सिद्धान्त को 
कांग्रेस का एक आदर्श सा बना दिया है और जब से उन्होंने 
हिन्दू-मुस्लिम एकता को आवश्यकता से अधिक महत्व देकर उसे 
` स्वाधीनता का एकमात्र साधन मान लिया है, तब से राष्ट्रीया ४ ६४ 
के विकृत विचार देश में फैलने आरम्भ होगये हैं । महात्मा 
गांधीजी की तो यह कोशिश रही है कि जहाँ तक हो सके वहाँ 
तक शीघ्रातिशीत्र साम्प्रदायिकता की व्याधि इस देश से दूर हो 
जाये और भारतवर्ष के लोग एक राष्ट्र के सूत्र में पिरोये जा सकें, | | 
किन्तु उनकी सारी नेक कोशिशों का नतीजा उलटा ही निकलाहै | 
और हिन्दू-मुस्लिम समस्या और भी अधिक WAST रूप धारण 
करती जञा रही है तथा साम्प्रदायिकता की बीमारी दिनोंदिन 
.  धिकफलने लगी है; साथ ही राष्ट्रीयता के निर्मल स्वरूप को 
' भूलकर गान्धीवादी तथा सोशलिस्ट गलत पथ पर जाने लगे z 

ओर जनसाधारण को विकृत तकपरिपूण बातें समझा रहे हैं । 
अच्छा, तो यह साम्प्रदायिकता है क्या बला ? जब एक 
हिन्दू नेता किसी गान्धीवादी कांग्रेसी हिन्दू के पास जाकर किसी 
हिन्दू-आन्दोलन, जैसे हैद्राबाद सत्याग्रह आदि, के लिये सहा- 
यता मांगता है तो यह हमारा कांग्रेसी बन्घु--गान्धीजी का 


ही, ; 
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अनन्य भक्त--उस हलचल को साम्प्रदायिक बतलाकर उसकी 
सहायता करने से इन्कार कर देता है | बह उस आन्दोलन के गुण- 
दोषों पर विचार नहीं करता, बह अपनी न्यायबुद्धि से इन्साफ 
की तकड़ी पर उल आन्दोलन की तह में रमे हुए सिद्धान्त को नहीं 
तोलता, वह केवल हिन्दू नाम को सुनकर ही भड़क उठता है और 
उस आन्दोलन को साम्प्रदायिक कहकर उससे दूर रहना चाहता 
है | हमारे ऐसे बहुत से पढ़े-लिखे बहादुर कांग्रेसी बढ़े फल से 
यह कहते हुए सुनाई देते हैं-“न हम हिन्दू हैं, न हम मुसलमान, 
न इसाई और न पारसी--हम तो हिन्दुस्तानी हैं ।” यह वाक्य 
कहकर वे फूलकर ET हो जाते हैं और समक लेते हैं कि उन्होंने 

अगरत्य मुनि की तरह एक चुल्ल में ही सारे राष्ट्र-घर्म रूपी समुद्र 

को पी लिया है। इसी सिद्धान्त पर चलकर महात्मा गान्धी जी 

जैसे न्यायशील व्यक्ति ने आये-सत्याग्रह जैसे स्पष्ट न्यायोचित 

जनतन्त्रवाद के आन्दोलन के पक्ष में अपनी लेखनी नहीं उठाई 

ओर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के हाथ में अपना मस्तिष्क 

सौंप कर वे उन्हीं की राय पर चलते रहे ताकि मुसलमान जनता 

नाराज न होजाये और कोई उन्हें साम्प्रदायिक न कहने लगे । यह्‌ 
कितने शोक की बात है ! जब ऐसा बड़ा नेता साम्प्रदायिकता के 
अवर में फँसकर उसके अर्था को ठीक ठीक नहीं समझ सकता 
तो फिर बेचारे नरेन्द्रदेव और तपस्वी राजेन्द्रप्रसाद की तो बात 
ही क्या है। 


अच्छा तो साम्प्रदायिकता है क्‍या चीज? इसका स्पष्ट रूप 
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जनता को जानना ही चाहिये। जिस समय स्वर्गीय मौलाना मुहम्मद 
अली ने निम्नलिखित ऐतिहासिक शब्द कहे थे तो उन्होंने साम्प्रदा- 
यिकता का जाज्वल्यमान स्वरूप संसार पर प्रकट कर दिया था-- 
“मेरे नजदीक गिरे से गिरा हुआ एक सुसलमान भी 
महात्मा गान्धीजी से बेहतरीन दर्जा रखता है ।” 
यह है साम्प्रदायिकता का नंगा चित्र । कोन है साम्प्रदा- 
यिक ? बही जो अपनी पार्टी, सम्प्रदाय अथवा वरो के मनुष्य 
को, चाहे वह्‌ कितना ही पतित क्यों न हो, विरोधी दल के बड़े 
से बड़े आदमी के मुक्ताबिले में श्रेष्ठतम समभे; जो अपनी पार्टी 
अथवा सम्प्रदाय की गलतियों को गलतियाँ न माने और सुख्ना- 
लिफ पार्टी की अच्छी बातों की भी निन्दा करे | यह है रूप 
साम्प्रदायिकता का, इसी के गहरे रंग में अलीबन्धु रंगे हुए थे, 


. जिसके कारण छोटे अली भाई ने ऐसे अन्यायपूणं शब्द कहने 


में जरा भी संकोच नहीं किया था। इसलिये साम्प्रदायिकता 


` चह दुष्ट राक्षसी है, जो मनुष्य की बुद्धि पर पार्टी-आवरण डाल | 


देती है और न्याय-अन्याय को परखने की इन्द्रिय को कुन्द बना 


`` देती है। गान्धीवादी तथा सोशलिस्ट लोग आज कांग्रेस को 


एक सम्प्रदाय के रूप में देखने लगे हैं । देश की स्वाधीनता को 
अपना मजहूब बनाकर उन्होंने न्यायसंगत तक करना छोड़ दिया 
है ] हिन्दू-मुस्लिम एकता उनके लिए इल्हामी चीज बन गई हे। 
कोई भी बात, जो इस एकता के जरा भी विरुद्ध जाती हुई उन्हे 
प्रतीत होती है, वे फौरन उसका विरोध, बिना समके a, करने 
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ओर वह लग जाते हैं । इसी कारण राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में उनके 
^, विचार अत्यन्त विकृत होगये हैं और उन्होंने नीरोग तरीके से तर्क 
i करना छोड़ दिया है । 
यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वाधीनता की स्थापना करने वाली, 
| शासन को लोकप्रिय बनाने वाली और जनसाधारण के अधिकारों 
| की रक्षा करने वाली कौन सी अमोघ शक्ति है तो में बड़ी बुलन्द 
आवाज में निस्संकोच होकर यह कटूँगा-“बह देवी शक्ति केवल 
न्याय की है जो कि मानव-समाज को शान्ति और आनन्द की 
ओर ले जा सकती है।” कांग्रेस को अपना लक्ष्य, अपना क्रीड 
(मुख्य सिद्धान्त) न्याय को बनाना चाहिये था ताकि जनता के अन्दूर 
निमल न्याय को प्रगति को समझने की इन्द्रिय का विकास हो 
जाता । महात्मा गाँधीजी ने अहिंसा पर सब से अधिक जोर देकर 
स्वराज्य की आधारशिला, उसके सबसे GES स्तम्भ, न्याय को 
ठोकर लगा दी है और काँग्रेस को एक पाटी-एक सम्प्रदाय--का 
रूप दे दिया है | जितने भी गान्धीवादी हैं, वे अहिंसा की खातिर 
न्यायको छोड़ देंगे; हिन्दू-सुस्लिम एकता के लिये राष्ट्रभाषा का गला 
घोंटने के लिये उद्यत हो जायेंगे और अंग्रेजों को दूर भगाने के नशे 
में स्वराज्य के निर्मल चित्र को अपने हृदय में स्थान देने की कोशिश 
नहीं करेंगे | जिस देवी वरदान के लिये ag सब बलिदान किया 
जारहा है, जिसकी खातिर देश के हजारों स्त्री-पुरुष अपना सवस्व 
क्र. अपण करने के लिये उदयत हैं, वह ध्येय कांग्रेसी लोगों की आँखों 
ड से ओमल हो गया है और उसके स्थान पर साधन ध्येय बन गये 
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हैं । यदि सड़क पर किसी हिन्दू स्त्री पर कोई मुसलमान अत्याचार 
करता हो तो कांग्रेसी हिन्दू, पक्का गान्धीवादी, हिन्दू-मुस्लिम 
दंगे के भय से मुसलमान की भत्संना, उसकी सुरम्मत, करने से 
हिचकिचायेगा । उसके मन में यह बात सबसे पहले आयेगी-- 
“मुझे कोई साम्प्रदायिक न समक बेठे ।” हाँ, जहाँ कोई अंग्रेज | 
किसी हिन्दू नर-नारी पर ज्यादती करता हुआ दिखाई देगा, वहाँ | 
हमारा यही कांग्रेसी बन्धु शेर बनकर उसके साथ भिड्ने को उद्यत | 
दिखाई देगा | बह यह समझने लग गया है कि स्वराज्य का अभ्नि- | 
प्राय केवल अंग्रेजों के हाथों से शासन की वागडोर ले लेना है; 1 
| 
| 


इसीलिये उसके मस्तिष्क की विचारधारायें न्याय-आन्याय के पथ 
को त्यागकर गलत रास्ते पर जा रही हें | आज इस बात की बड़ी 
ज़रूरत है कि इस देश के लोग विशुद्ध राष्ट्रीयता के अर्थों को 
समे और साम्प्रदायिकता के - निन्दनीय मार्ग का त्याग करें | 
यह कैसे हो सकता है ? सुनिये । 


हमें यह्‌ जान लेना चाहिये कि साम्प्रदायिकता का सम्बन्ध 
मनुष्य को उस मनोवृत्ति के साथ है, जिसमें उसके अन्दर 
पक्षपात की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि बह ठीक सोचना 
भी भूल जाता है। उसका अपना प्यारा सिद्धान्त, उसकी अपनी 
पार्टी, उसकी अपनी जात बिरादरी और उसकी अपनी सभा- 
सोसायटी उपे हृदय में सवप्रथम स्थान पा जाती है। वह समष्टि 
क मायाजाल म॑ इतना he जाता है कि अपने व्यक्तिगत 
उत्थान क सुन्दर साधन उसकी आँखों के सामने से हट जाते हैं... a 
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अपनी पार्टी के हितों को ही विश्व के हित मानने लग जाता है | 
लेनिन ने यही भूल की थी | उसने व्यक्ति को समष्टि का रूप देकर 
बोलशिविक सम्प्रदाय की बुनियाद डाल दी; हज़रत मुहम्मद ने 
भी अपना दल बनाने के लिये इसी माग का अवलम्बन किया 
था और मुसलसानों को श्रेष्ठ मानकर संसार के बाकी लोगों को 
काफिर होने की घोषणा की थी | विश्व में शान्ति फेलाने बाले 
हजरत इसा मसीह ने भी ऐसा ही सम्प्रदाय बनाया, जिसके 
कारण उनके अनुयायियों में रक्त की नदियाँ set | इङ्गलेएंड का 
पार्ट-पालिटिक्स और अमरीका की प्रजातन्त्र पार्टियाँ भी साम्प्र- 
दायिकता के स्वरूप में हमारे सामने विद्यमान हैं, जिनके कारण 
बहाँ किसी भी न्यायप्रिय मनुष्य के लिये राजनीति-क्षेत्र में कोई 
स्थान नहीं मिल सकता, जब तक कि वह किसी पार्टी के साथ 
अपना सम्बन्ध न जोड़े | सम्प्रदायवादी केवल सज़हबी मनुष्य 
नहीं होते, राजनीति-केत्र में भी सम्प्रदायवाद वैसा ही हानिकर है, 
जैसा कि धार्मिक दुनियाँ में । हमारे देश के कांग्रेसवादी, हिन्दु 
महासभा और सुस्लिमलीग को साम्प्रदायिक बताकर, अपने 
आपको विशुद्ध राष्ट्रीय सान बैठे हैं, यह उनकी सरासर भूल है। 
आज कांग्रेस के समाचारपत्र अपने विरोधियों की सम्मतियाँ, 
उनके लेख और उनके व्याख्यानों की रिपोट तक प्रकाशित नहीं 
करते । पिछले दिनों जब में आय-सत्याग्रह के सम्बन्ध में प्रचा- 
रार्थ काशी गया था और वहाँ के टाउनहाल में हज़ारों की जन- 
संख्या में व्याख्यान दिये थे तो वहाँ के कांग्रेसी पत्र झाज! ने | 
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उन भाषणों की रिपोर्ट तक नहीं छापी-समाचारपत्र के साधा- _ 
रण कर्तव्य का भी पालन नहीं किया--यह है साम्प्रदायिकता की 7 
मनोवृत्ति; इसे कहते हैं मज़हबी दीवानापन | “आज? के सम्पादक श् 
अपनी न्यायबुद्धि को खोकर एक कठसुल्ला की तरह बिचार | 
करने लग गये हैं और कांग्रेस से थोड सा मतभेद रखने वाले | 
व्यक्ति को भी वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं । | 


अतएव आज हमें इस मनोवृत्ति के विरुद्ध अपनी आवाज़ 

उठानी चाहिये और जनसाधारण को राजनीतिल्त्षेत्र में फेली हुई 

इस राक्षसी साम्प्रदायिकता से सचेत करना उचित है। हमारे | f ii 

यहाँ के प्राचीन आय लोग इसी लिये व्यक्ति और समष्टि, इन दोनों | 
सुधार की चेष्टा किया करते थे । जो व्यक्ति केवल समष्टि में ही | 

रत हो जाते हैं, वे ही साम्प्रदायिकता की व्याधि से ग्रसे जाते हैं, F 

लेकिन जो धार्मिक गुणों से अपने व्यक्तित्व को विभूषित कर । 
` समष्टि की सेवा में लगते हैं, वे समाज को विश्वशान्ति की | 
et ओर ले जाते हैं। भारतवर्ष में इस समय मजहबी ढोंगो के विरुद्ध | 
a लड़ाई छिड़ी हुई है, जो सर्वथा न्यायसंगत है, लेकिन हमें योर्प |” 
i की उन भूलों को दुहराना नहीं चाहिये, जिनके कारण योरुप | 
निवासी आज पार्टी-पालिदिक्स के गहरे गत्ते में गिरकर साम्राज्य" | 
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लेबर नाम के सम्प्रदाय बना aS हें । वे उन्हीं गोरखधन्धों सें 
7 उलमे हुए नये नये इज्म, सम्प्रदाय और दलों की रचना कर रहे 
| हैं। हमारे देशवासियों को सावधान होकर उस पथ को पकड़ना 
| वाहिये, जिसे उनके बजुर्गो ने हज़ारों वष पहले बतलाया था। 
वह सागेहे व्यक्ति के सुधार का, उसकी न्यायोचित मनोवृत्ति 
| बनाने का। उस सत्यज्ञान-प्राप्ति के पथ पर चलकर उन्होंने सानव- 
समाज को साम्प्रदायिकता के दोषों से मुक्त कर दिया और 
अपनी नीरोग शिक्षा के बल से समाज को विकास की वह 
सरणि बतलाई, जिसके सहारे न्याय अन्याय की परख की जाती 
है। जब व्यक्ति उस शक्तिको पा जाता है तो संसार-संग्राम 
में उसकी सब समस्‍यायें आसान हो जाती हैं। समाज a 
सब दोषों से दूर रहता है, जो स्वार्थी मनुष्यों के कारण पेदा 
हो जाते हैं। अतएव यदि आप इस राक्षसी साम्प्रदायिकता 
से छुटकारा पाना चाहते है तो आपको न्याय का आदश 
अत्यन्त लोकप्रिय बनाना चाहिये । आज हम अहिंसा, खद्दर, 
हिन्दू-सुस्लिम एकता ओर अस्पृश्यता को श्रेष्ठतम स्थान 


देकर पथभ्रष्ट होगये हैं और हमारी समस्‍यायें दिनोंदिन जटिल 
होती जा रही हैं | हम इन Had में कदापि न Heed यदि हम 
अपने लोगों को सबसे पहले “न्याय” की शिक्षा देते और स्वराज्य | 
की आधारशिला न्याय को ही बतलाते । यदि जनता में इस 
पवित्र शब्द को सममने, परखने और तत्सम्बन्धी सभी बातों को 
सोचने की बुद्धि आ जाती तो वह अपने नित्य के कामों में सहज 


ee स्वाधीनता-सन्देशा 
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अक्ल से सब समस्याओं की परीक्षा करने लगती, तब अस्पृश्यता 
के भूत को दूर भगाने के लिये हमें इतना TAS करने की जरूरत 
न पड़ती और हिन्दू-सुस्लिम एकता की खातिर दुनियाँ अर की 
कांप्रोल्से करने का झमेला मोल न लेना पड़ता । महात्मा गान्धीजी 
यदि अहिंसा के स्थान पर न्याय को अपना लेते, उसी की ढुन्दुभि 
बजाते, उसी के राग गाते और अपनी पेनी बुद्धि से उसी की व्या- 
ख्या करने में कागाज काले करते तो आज भारतवर्ष का राजनीति- 
क्षेत्र नीरोग वातावरण से ओतप्रोत हो जाता और जिस गन्द्गी 


की शिकायतें प्रतिदिन सुनाई देती हैं, वे कदापि सुनने में न आतीं। | 6 


इस दुष्ट साम्प्रदायिकता का गला केवल न्याय ही घोंट सकता है 
ओर इसी का अमृत पान करने वाले स्वराज्य के सच्चे सिपाही 


बन सकते हैं | यही जीवन की पवित्रता का मूल सन्त्र है और इसी _ 
के सहारे स्वाधीनता की रक्षा की जा सकती है। जिस जाति ने 


न्याय को आलिङ्गन किया है, उसे संसार में कोई गुलाम नहीं बना | 


सकता | उसके पराजित युद्ध भी विजय-कीर्ति के प्रकाशा-स्तस्भ बन 
जाते हैं और आने वाले पथिकों को न्याय का मागे दिखलाते हुए 


अनन्त पथ पर बढ़ने के लिये अग्रसर करते हैं । इसीलिये अमरीका । 


का प्रसिद्ध दाशनिक विद्वान्‌ इमरसन कहता है-- 


“Whoever fights, whoever falls, ष 
Justice conquers evermore, 
And he who battles on her side, 


God, though he ten times slain, a 


Crowns him victor glorified, 
Victor over death and pain. 
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अर्थात न्याय की सदा विजय होती है, चाहे कोई इसके 
लिये युद्ध करता हुआ शहीद ही क्यों न होजाये। जो कोई भी 
न्याय के पक्ष में अपना हाथ उठाता है, चाहे वह दशों बार ही 
क्यों न वलिदान हो, ईश्वर उसे विजय का सुकुट पहिनाता है 
ओर उसे मृत्यु तथा शारीरिक यातनाओं पर विजयी कर 


CR rs i op 


देता है ।” 


प्रकृति ने न्याय के ऐसे सुन्दर स्रोत बनाये हैं, जिनमें से 

» सभ्य समाज के शिष्ट नियमों की धारायें बहती हैं । केवल 
न्याय ही एक ऐसा भरना है, जिसके किनारे पहुँचकर लम्पट, 
स्वार्थी और धूतं अपने पापों की ज्वाला को शान्त कर सकते हैं । 


आळा 
Ee 


यदि सचसुच संसार में पापों का त्राण करने वाली कोई भागीरथी 
है तो वह केबल न्याय की ही शीतल धारा है, जिसमें स्नान कर 
बड़े बड़े गुनाहगार आत्मिक शान्ति पा सकते हैं । 


= 
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उन्तीसवी आशाकिरण 


राष्ट्रीय सङ्गठन के मूल तत्व 
| भारतवष में जबसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ हैं, 
| पाश्चात्य देशों के स्वतन्त्रता के विचार अंग्रेजी भाषा द्वारा इस देश 
में फलने लगे हैं, wa जातीयता की एक नई लहर यहाँ पर 
चलनी शुरू हुई है । अंग्रेजी कालिजों में पढ़े हुए लोग योइपीय । 
देशों की स्वतन्त्रता के इतिहास पढ़कर अपने देश की आजादी : 2 
के स्वप्न देखने लगे हैं और उनमें से अधिकांश यह समभने लगे 
हैं कि यदि वे सब धर्मों के लोगों को मिलाकर आपल में कोई | 
पोलिटिकल समभोता कर लेंगे, तो उनका सुल्क शीघ्र ही आज़ाद 
हो जायेगा; मानों मजहबी विभिन्नता ही उनकी आज़ादी में रोड़ा 
अटकाने वाली मुख्य वाघा है | उन्होंने कभी गम्भीरता से बेठकर 
अपने देश की परिस्थिति का मुक्काबिला दूसरे देशों के साथ नहीं. 
क्रिया और न कभी उन्होंने जातीयता के मूल तत्वों के परखने है 
की कोशिश ही की है । हमारे देश में ऐसे बहुत थोडे आदमी हैं, a 
जो इस विशाल देश की राष्ट्रीय समस्याओं को मन में लाकर-- | 
उनका जीवित चित्र सामने रखकर-देश की स्वाधीनता के प्रश्न | 
को हल करने की चेष्टा करते हैं। अधिकांश लोग तो ऐसे हैं जो | 
igh अपने अधकचरे विचारों को लेकर देश की जनसंख्या की | 
अत्यन्त अधिकता को स्वतन्त्रता का मुख्य साधन सममाकर - 
मन के मोदक खाने लग जाते हैं; वे समभते हे कि उनकी पेंतीस 


ब 
दे 
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राष्ट्रीय संगठन के मूल तत्व 


करोड़ की आवादी के सामने मुट्टीभर विदेशी कोई हक्कीकृत 
नहीं रखते; इसलिए भारतवर्ष की जनता को विदेशियों के विरुद्ध 
भड़काने में वे स्वतन्त्रता-प्राप्ति की इतिश्री मान लेते हैं। यद्दी 
कारण है कि कांग्रेस के पिछले पचपन वर्षा के उद्योग का फल 
हमारी इच्छानुकूल नहीं निकला | 

आइए, भारतवर्ष के साथ योरुप का सुक्ताधिला करें | रूस 
को छोड़कर बाक्की जितना योरुप का भूभाग है, उतना बड़ा 
हमारा सारा देश है योरुप के उस भाग में बहुत से छोटे बड़े 
देश हे, जो सभी स्वतन्त्र हैं । उनमें से कुछ हमारे छोटे मोटे जिलों 
के बराबर हैं; इन सब छोटे बड़े स्वतन्त्र देशों के समूह का नाम 
योरुप है । आज तक सारा योरुप एक शासन के अधीन नहीं हो 
सका; हाँ, वहाँ राष्ट्रसङ्घ बनाकर आपस के समभौते को निपटाने 
की चेष्टा जरूर की गई थी। जब एक ईसाई धर्म के मानने 
वाले, अत्यन्त सुशिक्षित और सभ्य योरुप के लोग आपस में मिल- 
कर एक महाराष्ट्र नहीं बना सके तो भारतवर्ष के अनपढ़ और 
जातपात में डूबे हुए-परस्पर विरोधी मज़हब रखने बाले --लोग 
एक कौम कैसे बना सकते हैं ? क्रोम बनाने के लिये जिन बातों की, 
आवश्यकता है, उन पर अभी तक हम लोगों ने यथेष्ट ध्यान नहीं 
दिया | यहाँ पर यह प्रश्न होगा कि क्या भारतवर्ष को भी योरुप 
की तरह अलग अलग कमो में बाँट देना पड़ेगा ? इसके उत्तर में. 
हमारा कथन यह है कि सबसे बड़ी शक्ति जो सारे भारत को एक 


कोम में बद्ध करने में समर्थ हो सकी है, इस समय gmt साथ |: 
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वर्तमान है और वह है पेत्रीस करोड़ भारतीयों की मौजूदा साझी ._ 
गवनमेंट । हम अपनी आँखों के सामने यह बात स्पष्ट रूप से — 
देख रहे हैं कि सुट्टीमर विदेशी सात हजार मील के फासले से 
EE आकर इस विशाल देश पर अपना शासन कर रहे हैं | उन सुट्टी 
को भर लोगों में क्या खास बातें हैं कि जिनके बल पर बे इतनी 
| आसानी से इतनी जनसंख्या के देश को एक शासन-सून्न में बाँब 
be सके हैं । अगर अंग्रेज इस देश में न आते तो भारतवर्ष योरुप की 
तरह भिन्न-भिन्न ust में बटा होता । | कुछ भाग में मुसलमान, 
दूसरे में सिक्ख, तीसरे में aces, चौथे में राजपूत और पाँचवें 
में गोरखे राज करते होते | इतना बड़ा विशाल देश एक शासन 
के अन्तगंत शायद न हो सकता और न भिन्न भिन्न प्रान्तों के 
लोग आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार हिलमिल ही सकते | 
हमारे सामने ब्रिटिश गवनमेंट का निर्माण किया हुआ एक शासन- 
यन्त्र मौजूद है, उसका सङ्गठन मौजूद है। क्या उस यन्त्र के सङ्ग 
ठन को समझना, उसके मूल तत्वों का अध्ययन कर उससे लाभ . 
लेना कोई गुनाह है! कदापि नहीं । शायद ऐसा अवसर अपने | 
इस विशाल देश को सङ्गठित करने और शासन सम्बन्धी दिक्कतों 
को दूर करने का ऐसी आसानी से हमें न मिल सकता | हमें बड़ी 
ts तत्परता से इस अवसर से फ़ायदा उठाना चाहिये। वह कैसे ? 
yo सुनिये | 


इस देश का नाम है हिन्दुस्थान और हिन्दू इसके प्रत्येक 4 
भाग में काफ़ी संख्या में बसे हुए हैं । इस देश की चप्पा 
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चष्पा जमीन हिन्दू संस्कृति की द्योतक है । इस देश के नदी 
| | नाले, जङ्गल पहाड़ और नगर--सभी हिन्दुओं के प्राचीन इति- 
हास की याद दिलाते हैं । कोई प्रान्त ऐसा नहीं है, जहाँ हिन्दुओं 
| (आर्या) के पवित्र तीर्थस्थान न हों; मोक्ष-प्राप्ति में सभी हिन्दुओं 
| का समी प्रान्तों से साझा सम्बन्ध है; राट्रीय त्योहार सभी प्रान्तों 
में बराबर मनाये जाते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा; साभा 
| साहित्य हिन्दुओं को आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम गाँठ से 
a बांधता है; वेद, शास्त्र, उपनिषदे, रामायण और महाभारत तथा 
। पुराणों को सभी प्रान्तों के हिन्दू बरावर श्रद्धा से मानते हैं, अपनी 
अपनी प्रान्तीय भाषाओं में उनका प्रवचन करते हैं; वेदान्त का 
अध्यात्मवाद सब हिन्दुओं पर बराबर अपना प्रभाव डालता है। 
ऐसी अवस्था में देशभक्त भारतीयों को अंग्रेज़ी शासन-सङ्गठन के 
राष्ट्रीय तत्वों को अपने सामने रखकर उनके अनुसार अपना 
| सङ्गठन कर लेना उचित है ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर अपने 

$५५ ॐ, देश का शासनसूत्र आसानी से अपने हाथ में ले सकें । जब 
i इस प्रकार देश के राष्ट्रभक्त हिन्दुओं का सुदृढ़ संगठन हो 
| जायेगा तो मुसलमान, ईसाई और पारसी चुम्बक पत्थर की तरह | 
उनकी ओर खिंचे चले आयेंगे और तब फिर भारतवष में एक 
क्लोम आसानी से बन सकेगी | 


4 

` अच्छा; वे कौन से राष्ट्रीय तत्व हैं, जिनके बल पर अँग्रज़ 

4) # जाति भारतवष में एक शासन कायम कर सकी है। अब हम - 
3 सङ्गठन के मूल तत्वों को ब्योरेवार नीचे लिखते हैं- 
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a 


( १) एक भाषा--सबसे पहला संगठन का मुख्य साधन 
एक भाषा है। सङ्गठन के प्रेमियों को शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी का प्रचार सब प्रान्तों में करना चाहिये। हमारे देश 


का नाम “हिन्दुस्तान”, कौम का नाम “हिन्दू” और भाषा का: 


नाम “हिन्दी” है। अंग्रेजी शासन-सज्ञठन में भी सबसे पहली 
चीज एक भाषा है । 

( २ ) एक लिपि-भारतवरपं जैसा विशाल देश जब एक 
राष्ट्र में बद्ध होना चाहता हे तो उसे एक लिपि को स्वीकार करना 
ही होगा | प्रान्तीय भाषायें भले ही भिन्न भिन्न हों, किन्तु लिपि एक 
होनी चाहिये ताकि उन भाषाओं को पढ़ लेना सत्रके लिये आसान 
हो जाये। अधिकांश प्रान्तीय भाषायें चूँकि संस्कृतनिष्ठ हैं, इस 
कारण उनका सभम लेना प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत आसान 
है। एक लिपि की बदौलत एक भाषा बनने में कुछ देर न लगेगी 
और हिन्दी भाषा का प्रचार सहज में ही देशव्यापी हो जायेगा। 
मुसलमान भी उदू लिपि का मोह छोड़कर हिन्दुओं के अनुयायी 
बनेंगे ओर शित्षा-प्रचार करने के लिये नागरी लिपि को ही अप- 
नायेंगे, क्योंकि उदू लिपि मुसलमानों की तालीम के रास्ते में बड़ी 
रुकावट डाले हुए है | 


(३ ) खुला सामाजिक जीवन--ती सरी अहण करने योग्य 
बात है खुले सामाजिक जीवन की । अंग्रेज़ी शासन-सङ्गठन में 
हम इसके गुण भली प्रकार देख सकते हैं । जो अंग्रेज़ यहाँ पर 


आये हुए हैं, वे आपस में एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं; 
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उनमें कोई सामाजिक भेद-भाव नहीं; उनका खाना पीना, बेठना 
८ उठना, पहराव और चाल हाल सब एक प्रकार की है। विवाह 
: सम्बन्ध करने में उनमें कोई सामाजिक रुकावट नहीं । यदि 
विपत्ति के समय उन सबको इकट्ठा कर एक स्थान पर खड़ा कर 
दिया जाये तो वे लोहे की दीवार की तरह खङ्गठित होकर उसका 
मुकाबिला करेंगे । ब्रिटिश लोगों का खुला सामाजिक जीवन 
उनके सङ्गठन में पूरी सहायता देता है। वही खुला सामाजिक 
जीवन हमें भी अपने राष्ट्रीय सङ्गठन के लिये अपनाना पड़ेगा। 


(४) एक लक्ष्य--चौंथी बाव है एक लक्ष्य की। इङ्गलेंड से 

चलकर जब कोई अंग्रेज अधिकारी भारत की ओर आता है तो 

` स्वेज़ नहर पार करते ही उसके जीवन का एक खास लक्ष्य हो 

जाता है और वह है-त्रिटिश साम्राज्य की हर प्रकार से रक्षा 

करना | बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अंग्रेज अधिकारी के 

हृदय भे प्राणरूपी यह लक्ष्य हर समय उपस्थित रहता है और 

> छि. उसी से प्रभावित होकर वह अपना सारा आचार व्यवहार बना | 
लेता है, इसी कारण इङ्गलिस्तान में घूमे हुए हमारे भारतीय बन्छु 

यह शिकायत करते हैं कि भारत में रहने वाला अंग्रेज, इङ्गलिः _ 

स्तान के अंग्रेज़ों से, मिन्न प्राणी हैं । असल में यह बात है उत्तर 

दायित्व की । इङ्गलेंड में रहने वाले अंग्रेज का उत्तरदायित्व बह 

नहीं है, जो भारतीय अंग्रेज का है । यदि हम अपना राष्ट्रीय सङ्ग 

o> ठन करना चाहते हैं तो हमें भी भारत में शासन करने वाले इन 

अंग्रेजों की तरह अपना लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा आर वह 
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१६८ भारतीय स्वाधीनता-सन्देशा 


होगा भारतीयों का एक शक्तिशाली स्वतन्त्र राष्ट्र बनाना | ay 
अपनी सारी चाल ढाल, अपने सारे रस्मोरिबाज और अपना 2५ 
aa विचार-प्रवाह उसी आदश के सुताबिक़् ढालना होगा । 
देश की बहुसंख्यक आबादी का शीघ्र सुन्दर सङ्गठन बन जाये 
. ओर उसके द्वारा सारा भारतवर्ष एक न्यायपूण शासन-सून्न में 
; बद्ध हो, यह्‌ स्पष्ट लक्ष्य देशभत्तों के हृदय पर खचित हो जाना 
चाहिए । यह्‌ उद्देश्य मुख्य हो और बाकी सब साधन गौण हो 
जायें। जातपात, वेदशा तथा सामाजिक बन्धन-कोइई भी 
मजहबी सिद्धान्त, जो इस लक्ष्य की पूर्ति में बाधक हो--सर्वथा 
त्याज्य समभा जाना चाहिये | 
(४) राष्ट्रधम--पाँचवीं बात है राष्ट्र-धर्म की | जिन जातियों 
में स्वदेश प्रेम की पवित्र अग्नि प्रज्वलित रहती है, वही जातियाँ 
| परीक्षा आने पर अपना सव्व अपनी स्वाधीनता के लिए बलि- 
दान कर सकती हैं। जैसे अंग्रेजों को अपने देश की वस्तुओं, 
उसके कलाकौशल और उसके मान से ge प्रेम है, उसी प्रकार 
का अगाध प्रेम जब तक भारतीयों के दिलों में उत्पन्न नहीं होगा, 
तब तक सङ्गठन की मशीन कदापि नहीं बन सकती । सङ्गठन के 
| इच्छुकों को निम्नलिखित उक्ति गायत्री मन्त्र की तरह स्मरण 
Ak रखनी चाहिये- \ 
Bf) राष्ट्र धमं धर्मों का राजा; यह बिगड़े बिगड़े सब काजा । 


yarn (६) अनुशासन--छठी बात है सङ्घ के नियमों के पालन | 
3 uf करने की। जो क्रायदा, जो नियम, जो व्यवस्था संगठन के लिए | 
| 
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राष्ट्रीय संगठन के मूल तत्व १६९ 


ON rs 


बनाई जाये, जो अधिकांश जनता द्वारा स्वीकृत हो, उसे पालन 
करना अपना परम धर्म समझना चाहिये, ताकि मशीन बेरोक 
टोक चल सके और उसका उद्देश्य सफल हो | हिन्दुओं में धैय्यं 
के साथ नियमों पर चलने की आदत बहुत कम है, इसी से वे _ 


-संस्थाओं को बहुत दिन तक नहीं चला सकते | नियम पर चलने 


की आदत मनुष्य को संयमी बनाती है ओर वह अपने सब काम 
ठीक समय पर कर सकता है। संगठन के प्रेमियों को यह याद 
रखना चाहिए कि संगठन मशीन का नाम है और मशीन तभी 
चल सकती है यदि उसके सब पुर्जे ठीक काम दें | एक पुरे के 
बिगड़ने से सारी मशीन टूट जाती ह, इसलिये यह बात हमें 
अंग्रेज़ी शासन-यन्त्र से सीखनी चाहिये कि कोई भी सदस्य 
नियम की अवहेलना नहीं कर सकता | जिसके जिम्मे जो कर्तव्य 
लगा दिया जाये, उसे अपनी सारी शक्ति लगा कर; मन एकाग्र 
कर, उसे पूरा करना उचित हे । 


यदि बहुसंख्यक लोग पाटीबाजी में पड़कर, स्वार्थ के 
वशीभूत होकर कोई अन्यायजन्य व्यवस्था बना दें--ऐसा कोई 
कानून चला दे--तो उसका विरोध करना इमानदार व्यक्ति का 
कर्तव्य बन जाता है । बहुत बार ऐसा होता है कि शक्ति के मद 
में पड़कर एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी अल्पसंख्यक पार्टी पर 
अत्याचार करने लग जाती है, ऐसी अवस्था में अल्पसंख्यकों का | 


` १५० भारतीय स्वाधीनता-सम्देरा 


तो किस प्रकार ? राजनीति के विद्यार्थी के लिए यह बड़ा जटिल 
|. प्रश्न है और आज इसी के सम्बन्ध में सभ्य संसार में बड़ी हल- 
|. चल मची हुई है । अगले अध्याय में हम इस अत्यन्त महत्वपूरण 
समस्या पर प्रकाश डालते हैं। इस अध्याय में हमने अंग्रेज़ी 
शासन-मशीन को चलाने वाली मोटी मोटी बातों का वर्णन 
क्रिया है, जिनके सहारे सुट्टीभर विदेशी इस विशाल आबादी के 
देश को अपने वश में कर उसका शासन चला रहे हें । हमने भी 
चलाना है ऐसा ही शासन, हमने भी करना है अपना देश स्वाधीन, 
तो क्या ये सद्गुण अंग्रेजो से लेना कोई पाप है ? हमने विदेशियों 
के दोष नकल कर लिये हैं, किन्तु उनके सदूशुणों को नहीं अपनाया | 
आज इस जागृति के युग में अपने मजहबी झगड़ों को एक तरफ़ 
रखकर हमें भारत की स्वाधीनता के सुख्य प्रश्‍न पर अपनी 
) शाक्तियाँ केन्द्रीभूत करनी हैं और उन समस्याओं को हल करना 
© है, जो हमारा रास्ता रोके खड़ी हैं। इसीलिये हमने ब्रिटिश 
`  रासनःमशीन का उदाहरण देकर सङ्गठन के राष्ट्रीय तत्वों का 
feet कराया है। अब अगले अध्याय में हम अल्पसंख्यकों 
(Minorities) की परिस्थिति पर अपने विचार प्रगट करते हैं | 


तीसवीं आशाकिरण 


५ दी (९) सम 
अल्पसंख्यकों की कण्टकाकीणं समस्या-(१) 
आधुनिक काल में अल्पसंख्यकों की समस्या इस भयङ्कर 
रूप में शायद दुनियाँ के सामने कभी प्रगट नहीं हुई थी, जैसी कि 
hes it ~ » ~ y 
बह जमनी से यहूदियों के निकाले जाने के समय उपस्थित हुई है । 
सारा संसार जर्मन यहूदियों की करुण कथा को सुनकर विचलित हो 


gare | हिटलर महान्‌ ने जर्मनी की आबादी में से यहूदियों को 


दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकने का प्रयत्न किया है 
ओर जो यहूदी जमेनी में रह गये हैं, उनकी दशा भी अपमानजनक 
बन गई है | अल्पसंख्यकों की, एक सभ्य ओर सुसंस्कृत देश में, 
ऐसी दुर्दशा ! दुनियाँ के अल्पसंख्यक इस उदाहरण से “त्राहिमां 
त्राहिमां? कर उठे हैं ओर अपनी अवस्था पर गम्भीरता से विचार 
करने लगे हें | किसी देश के शासन में अल्पसंख्यकों का क्या स्थान 
रहे, उन्‍हें किस प्रकार न्याय मिले, कैसे वे अपने जीवन को स्वा- 
भाविक बना सके और अपनी आज़ादी की रक्षा करते हुए फूल 
फल सकें, यह है कण्टकाकीण समस्या, जो आज राजनीति- 
विज्ञान के परिडतों का मस्तिष्क चाट रही है और उनसे अपना 
हल माँग रही है। 


निस्सन्देह यह एक महान समस्या है, जिसका निराकरण 
होना ही चाहिये । शासन की सफलता में इस समस्या का हल 


सर 
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१७२ भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


अपना विशेष स्थान रखता हे । 'भारतीय स्वाधीनता-सन्देश? के 
लेखक के नाते कतेव्यबद्ध होकर हमें इस दुरूह विषय पर अपनी 


` सम्मति स्पष्ट तौर से प्रगट करनी चाहिये, क्योंकि हमारे देश में 


भी अल्पसंख्यकों की समस्या मौजूद है और वह स्वाधीनता-प्राप्ति 
के मागे में जबदेस्त वाधा डाले हुए है | अतएव हम इस विषय पर 
अपने विचार विनयपूर्वक पाठकों के सामने रखते हैं। 


- देखिये, यह देश है हिन्दुस्तान, अर्थात्‌ हिन्दुओं के रहने 
की जगह | वतमानकाल में हिन्दू शब्द धार्मिक रूप में प्रयुक्त होता 
है, इस कारण देश की आबादी का जो सबसे बड़ा भाग हिन्दुओं 
के धार्मिक सिद्धान्तों को मानता है, उसी की गणना इस शब्द्‌ 
के अन्तर्गत होती है, अर्थात्‌ हिन्दू शब्द ने अभी अपना राष्ट्रीय 
पद प्राप्त नहीं किया । हिन्दू धर्म से विपरीत मजहब रखने बाले 
लोग अल्पसंख्यक माने जाते हैं | जहाँ हो शासन में एकाधिपत्य 
या किसी निरंकुश ह अथवा नवाब का राज्य, वहाँ इस 
समस्या के हल का उत्तरदायित्व केवल एक व्यक्ति पर 
रहता (है ओर वही इसकी सफलता-असफलता का 
जिम्मेदार ठहरता है; जहाँ विदेशी शासन हो, वहाँ भी इसका 


. महत्व तो होता हे, किन्तु उसका सम्बन्ध, विदेशी शासन की 


गतिविधि के साथ रहता है। उदाहरणाथ भारतवर्ष में अंग्रेजों 
का राज्य हे; जब तक यहाँ किसी प्रकार का प्रजातन्त्र शासन 
प्रचलित नहीं हुआ था, अंग्रेज अधिकारी अपनी इच्छानुकूल, 
अपने हितों को इष्टि में रखकर, शासन का पलड़ा भारी अथवा 
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अल्पसंख्यकों की कण्टकाकीणं समस्या--(१) १७३ 


हलका कर देते थे । जब मुसलमानों से काम लेना हुआ, तब 
उनकी रियायत कर दी; जव हिन्दुओं से मतलब निकलता देखा, 
तब उनकी ओर झुक गये--इस प्रकार विभाजन द्वारा शासन 
करने की पुरानी कूट नीति पर अंग्रेज लोग अब तक चलते रहे | 
अब जब प्रजा को अधिकार देने की बात उठी और शक्ति के 
बटवारे के प्रश्‍न खड़े हुए तो अल्पसंख्यकों की समस्या ने भी 
सिर उठाया । विदेशियों का अत्याचार सब दल सिर भुकाकर 
सहन कर लेते हैं ओर पालतू कुत्तों की तरह जूठे टुकड़े मिलने 
की इन्तजार में शासकों की ओर आशाभरी निगाहों से देखते 
रहते हैं । हर एक की यही कोशिश होती है कि दूसरे को नीचा 
दिखाकर अपनी कतरव्योंत करले, इस कारण किसी के हृदय में 
अपने अधिकारों के लिये लड़ने की भावना उत्पन्न नहीं होती-- 
दलों के नेताओं की राजनीतिक धूर्तता पर ही उनके अनुयायियों 
की क्रिस्मत का फैसला होता है; ऐसी दशा में असफलता होने 
पर दोषी ठहराये जाते हैं दलों के नेता विदेशी सरकार मन- 
मानी चाल से लूट-खसूट करती रहती है और सबकी आँखों में 
धूल झोंककर अपना काम निकालती है। 


अब जब प्रान्तीय शासन की बात उठी, प्रजा को वोट 
देने का अधिकार मिला और उन वोटों के सहारे विजय-पराजय 
निश्चित होने लगी तो स्वाभाविक ही अल्पसंख्यकों के पेट में चूहे 
कूदने लगे । “वे हैं थोड़ी संख्या में, उनके हैं बोट थोड़े, तब उनके | 
अधिकारों की रक्षा कैसे होगी ?”-यह gape चारों ओर | 


a = ६. 7 > 
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१७४ भारतीय स्वाधीनता-संदैशा 


होने लगी | बहुसंख्यक हिन्दू इस प्रजातन्त्रवाद से बफे में है; 
सारे देश में उनकी आवादी फेली हुई है; केबल दो तीन प्रान्त ऐसे 
हैं, जिनमें मुसलमान आबादी अधिक है, लेकिन उनके प्रभाव को 


भी बहुसंख्यक हिन्दू आवादी, प्रान्तों को नया रूप देकर, कम कर | 


सकती है। इसीलिये मुसलमानों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
अल्पसंख्यकों के प्रश्‍न को उठाया। इसाई, पारसी तथा बौद्ध 


_झादि जो थोड़ी थोड़ी संख्या के दल हैं, वे हिन्दुओं के साथ रल- । * 


मिलकर एक क्म बनाने को तैयार हैं। वे जानते हैं. कि हिन्दुओं 
के साथ मित्र-भाव रखने से उनका सब काम सहज में ही हो | 
सकता है और हिन्दू भी जान-वूफ कर किसी को सताने के _ 
अभ्यस्त नहीं । अनुभव ने इन अल्पसंख्यकों को यह सिखलाया 
है कि हिन्दुओं में गजब्र की सहनशीलता है, जिसकी बजह से 
हिन्दुओं की शक्ति-बृद्धि पर ये दल कोई इर्पा-हेष नहीं करते। | 
पारसी कई सदियों से हिन्दुओं में भाइयों की तरह रहते चले आ 
रहे हैं, इसलिये वतमान प्रजातन्त्र शासन-व्यवस्था उनके हृद्य में 
कोई भय उत्पन्न नहीं करती | 


हाँ, अल्पसंख्यकों के दो दल भारत में बिद्यमान हैं, जो | 


खड़े होकर अपने अधिकारों की पुकार करने लगे हैं--एक दल है | 
सुसलमानों का और दूसरा अछूत कहलानेवाले हिन्दुओं का । यह॑ 
पिछला दल भी अब धीरे धीरे अपनी स्थिति को समझ रहा है | 


उसके नेता राजनीतिक बुद्धि को पाकर दूसरों के बहकाने में अब 


नहीं आते । वे समझ गये हैं कि उनका धार्मिक और सांस्कृतिक | 
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सम्बन्ध हिन्दुओं के साथ है और उनके अधिकारों की रक्षा 
हिन्दुओं के साथ मिलकर रहने से ही हो सकती है। हिन्दू भी 
अस्पृश्यों के प्रति की गई अपनी भूलों को अनुभव करने लगे हैं; 
वे यह जान गये हैं क्रि अस्प्रश्यों को अधिकार दिये बिना प्रजातन्त्र 
शासन इस देश में सफल नहीं हो सकता | 


अल्पसंख्यकों में अब रह गये केवल मुसलमान, जिनकी 
आबादी देश में सात करोड़ हे । उनमें घड़े बड़े जिमींदार. नवाब 
ओर सरदार हैं. जिनके बज़ुर्गों ने किसी समय भारत के कुळ 
भागों पर हक्कमत की थी । उस हक़॒मत को गन्ध उन्हें अब भी 
`आ रही है ओर वे यह समभते हैं कि यह प्रजातन्त्रवाद निश्चित 
ही हिन्दुस्थान में हिन्दू-राज्य स्थापित करेगा; अतएव यह आव- 
श्यक है कि वे पहले से ही देश का बटवारा करलें ताकि उन्हे 
हिन्दुओं के अधीन न रहना पड़े। देश की मुस्लिम प्रजा इस 
विषय में इतनी अधिक जागरूक नहीं । उसकी बहुत बड़ी संख्या 
हिन्दुओं के रक्त से सम्बन्ध रखती है और उसका पिछला इति- 
हास हिन्दुओं के साथ मिला हुआ है | धर्मान्ध अफ़ग़ान और 
gua आक्रमणकारियों के समय में इस हिन्दू प्रजा ने इस्लाम 
स्वीकार किया था, इसीलिये वह शताब्दियों से हिन्दू अथवा 
मुस्लिम शासकों के अधीन रहती चली आ रही है । हिन्दुओं के 
ति उसे कोई द्वेष नहीं और न वह. प्रजातन्त्रवाद द्वारा स्थापित | 
हिन्दू शासन को भय की दृष्टि से ही देखती है। अलबत्ता पढ़े 


2. 


लिखे नौकरी पेशा मुसलमान, धर्मान्ध मौलवी मुल्ला और | 
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ee 
बडे जिसींदार तथा नवाब अपना रुतबा बढ़ाने के लिये इस 
मुस्लिम प्रजा को भड़काकर अल्पसंख्यकों की समस्या को अत्यन्त 
जटिल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि शक्ति का बटवारा 
करते समय वे अपना जोर दिखला सकें | इसी हेतु वे आये दिन 
बड़े बडे शहरों में मजहवी दंगे करवाते रहते हैं और हिन्दू-सुस- 
लमानों को लड़ाने की नई नई तरकीबें सोचते रहते है | उन्हीं के 
घृणित प्रयत्नों के फलस्वरूप हिन्दू-सुस्लिम-एकता की समस्या ने 
विकट रूप धारण कर लिया है ओर भारतवष के स्वाधीनता-श्रेमी . 
शष्टरभक्तों को गहरी चिन्ता में डाल दिया है । 


अच्छा, तो अल्पसंख्यकों की यह मुस्लिम समस्या स्वाभा- 
बिक नहीं, बल्कि बनावटी चीज़ है । स्वार्थी मुसलमान नेताओं 
ने मनघड़न्त बातें बनाकर भय के पहाड़ खड़े कर लिये हैं और 
| वे मुस्लिम जनता में हिन्दुओं के विरुद्ध झूठी बातें फेलाकर अपने 
' पक्षको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैँ। भारतवर्ष में इसी |. 
eh लिये यह अल्पसंख्यकों का सवाल प्रचण्ड रूप धारण कर. | Ms 
vs रहा है। 
तो करना क्या चाहिये ? न्याय की बात तो यह थी कि | 
हिन्दूप्रधान प्रान्तों में बसे हुए मुसलमान पक्षपात छोड़कर हिन्दू | 
शासन की गतिविधि देखते और यदि उनके साथ कुछ अन्याय _ 
र , होता अथवा उनके अधिकार दबाये जाते, तब वे किसी कमीशन | 
ea द्वारा अपनी शिकायतों की जाँच करवाते और इसी प्रकार 
fi be मुस्लिमप्रधान प्रान्तों के हिन्दू मुस्लिम शासकों के विरुद्ध अपनी _ 


— 
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शिकायतों की जाँच-पड़ताल कराने की कोशिश करते | तब इस 
प्रश्‍न का असली रूप पब्लिक के सामने आ सकता। बनावटी 
बातें और स्वार्थ से भरी हुई शिकायतें किसी की कोई दूर नहीं कर 
सकता | सबसे पहले न्याय से पूर्ण बाताबरण चाहिये और प्रजा 
के हृदय में पारस्परिक विश्वास होना उचित है । दो दलों में पार: 
स्परिक समभौता तभी हो सकता है, जब दोनों में समभोता करने 
की इच्छा हो, किन्तु जब ढोंगी बनकर सममोते का नाटक रचा 
जाये तो तीन काल में भी समभोतां नहीं हो सकता। भारतवर्ष 
के हिन्दू-सुसलमान अब उस हद पर पहुँच गये हैं, जहाँ पर 
उनमें अविश्वास ने घर कर लिया है। बड़े बड़े स्वार्थी मुस्लिम 
नेता खुले तौर पर विद्रोह की बातें फेलाने लगे हैं और मुस्लिम 
जनता को सङ्गठित कर भारतवषं में मुस्लिम राज्य की व्यवस्था 
करने की चिन्ता में हैं । सो इस समस्या ने समभोते के स्थान पर 
रस्साकशी का रूप धारण कर लिया है । अब इसका फसला 
दोनों दलों की संगठित शक्ति ही करेगी । हम भी चाहते हें कि 
एक बार ये दोनों दल अपनी ताकत आजमा लें, दिल का दबा 
हुआ बुखार निकाल लें और अपने हाथ-पाओं ढीले कर लें । जब 
इनका दिमाग रस्साकशी से थककर ठिकाने पर आजायेगा, तब 
आसानी से समभौता हो सकेगा | लेकिन पूरी रस्साकशी का 
अवसर ब्रिटिश सरकार आने नहीं देगी, इस कारण बुद्धिमत्ता 
इसी में है क्रि अंग्रेजों के होते हुए अपना भली प्रकार संगठन 
कर लिया जाये और बाद में मौका आने पर ,खूब ताकत आज 
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माई की जाये। यह संसार सक्षम और शक्तिशाली के लिये है, | 
अयोग्यो के लिये नहीं । यदि देश के बहुसंख्यक हिन्दू अल्प- 
संख्यक मुसलमानों से ही डरते रहेंगे तो वे शासन करने के | 
सर्वथा अयोग्य हैं। इस डर के दूर होने पर ही इस देश में स्व- _ 
राज्य की नींव पड़ सकती है। मुसलमानों के मस्तिष्क में से जब. 
तक वह हक्रमत की वू निकल नहीं जायेगी, जब तक वे लाल- | 
पीली आँखें दिखलाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक उनमें न्याय का | 
भाब ओतप्रोत नहीं होगा, तब तक उनके साथ किसी भी दल का , | : 
समभोता नहीं हो सकता । ह 


अतएव भारतवष में अल्पसंख्यकों की समस्या का हल | 
किसी न्यायालय पर अवलम्बित नहीं और न बह उदार पंचों के | 
Raa की ही चीज है । यहाँ की समस्या का हल केवल पारः | 
स्परिक रस्साकशी पर ही निर्भर है; जिस दल में सुन्दर संगठन, | | 
अलौकिक शक्ति, वेज्ञानिक युद्ध प्रवीणता और बढ़िया अनुशासन E 
होगा, बह दूसरे को पछाइकर समभोते की बुद्धि उसमें भर 
देगा; उस समय भारतवष के. अल्पसंख्यकों की समस्या सदा | 
के लिये हल होजायेगी ओर सब भारतीय एक राष्ट्र में बद्ध | 
होकर अपना शक्तिशाली स्वराज्य स्थापित करेंगे | 


लेकिन हमें विचारना यह है कि क्या यह विशाल देश | 
हिन्दू भारत और मुस्लिम भारत इन दो भागों में विभक्त हो. 
जायेगा | इसका उत्तर EP या 'ना? दोनों में दिया जा सकता है 
यदि हिन्दू शीघातिशीघ राष्ट्र-धर्म फेलाकर, सामाजिक कुरीति 
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दूरकर अपना संगठन करने में लग जायेंगे, यदि वे अपनी बहु- 
संख्यक आबादी को आय संस्कृति के आधार पर स्वराज्य-मन्त्र 
की दीक्षा देंगे, यदि वे अपने लड़ाकू लोगों में MATA फेलाकर, 
फौजी कवायद सिखला, उन्हें सिपाही बना देंगे तो देश की 
एकता भंग होने का खतरा सदा के लिये मिट जायेगा । हिन्दुस्तान - 
का भविष्य बहुसंख्यक हिन्दू आवादी के हाथों में है; वह ही इसे 
बना अथवा बिगाड़ सकती है। यदि हिन्दू काँग्रेसी नेता मुसल- 
मानों की खुशामद में रत रहे, यदि वे उन्हें खुश करने की स्कीमें 
सोचते रहे, हिंसा-अहिंसा की बारीकियों में फॅसकर आदशवाद 
की फ़िलासफ़ी छाँटते रहे और यदि उन्होंने सामने खड़े हुए ठोस 
कारणों की उपेक्षा की और उनके प्रति अपनी आँखें मूंद लीं तो 
उनकी दशा उस कबूतर की सी होगी जो आँखें बन्दकर बिल्ली 
के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। आज हमें व्यवहारिक 
मनुष्यों की तरह मैदान में खड़े होकर युद्ध की तेयारी करनी 
चाहिये और अखण्ड भारत के आदर्श को सिद्ध करने के हेतु 
अपना सुन्दर संगठन करना उचित है। 


आन्त में प्रश्‍न यह उठता है कि अगर देश की मुस्लिम 
आबादी और उसके नेता अपना स्वार्थी रुख छोड़कर भले आदः 
Rat की तरह समभौता करने पर उद्यत हो जायें तो उनके 
अधिकारों की रक्षा इस देश में कैसे हो सकेगी ? अल्पसंख्यकों 
की समस्या का असली हल क्या है! क्या जो हिटलर महान्‌ ने | 
यहूदियों के साथ किया, वही इस समस्या का व्यवद्दारिक हल 
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है! यदि किसी देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यकों पर 
अत्याचार करने पर उतारू हो जाये, उस समय उनका क्या 
कतव्य है? भारतवषं की ख़ास परिस्थिति का उत्तर तो इस 
अध्याय में दिया जा चुका है, किन्तु राजनीति-विज्ञान की दृष्टि से 
इस प्रश्‍न पर प्रकाश नहीं पड़ा अतएव अगली आशाकिरण में 
हम इस समस्या पर व्यापक दृष्टि डालते हैं | 
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अट्पसंख्यकों को कण्टकाकीणे समस्या--( २ ) 

किसी स्वतन्त्र राष्ट्र में अल्पसंख्यकों की समस्या तीन 
प्रकार से खड़ी हो सकती है--सब प्रथम, ऐसे लोग जो दूसरे 
किसी देश से आकर खास सुविधाओं की वजह से उस राष्ट्र में 
आकर बस गये हों | यदि ऐसा दल वहाँ के बहुसंख्यक लोगों से 
रक्त और मजहब में भिन्न है, उसकी संस्क्रति दूसरी है तो वह्‌ 
दल उस राष्ट्र की आबादी में सबसे अलग पड़ जाता है और 
बह अल्पसंख्यकों का दल कहलाता है । यहूदी लोग ऐसे ही दलों 
में सङ्गठित होकर भिन्न भिन्न देशों में बसे हुए हैं। वे वहाँ की 
बहुसंख्यक आबादी से बिलकुल जुदा, आपस में बहुत अच्छी 
तरह से सङ्गठित, उनके जुदा दैवालय ओर पुरोहित तथा उनकी 
सभा-सोसाइटियाँ भी प्रायः दूसरों से अलग रहती हैं; विपत्ति 
आने पर वे एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने दल को 
आगे बढ़ाने में सर्वदा तत्पर रहते हैं । यदि ऐसा दल यहूदियों की 
तरह व्यापारी हुआ, तो स्वाभाविक ही उसका प्रभाव उस राष्ट्र 
में बढ़ जाता है और शासकवर्ग खास तौर से उसके साथ रिया- 
aa करते हैं । जनता उसे घृणा की दृष्टि से देखती है, किन्तु अपने 
धन-बल से वह राष्ट्र में ऊंचा स्थान पा जाता है। यदि शासक 
निरंकुरा हुआ, एकाधिपत्य की तूती बोलती हुईं तो किसी समय 
भी वह दल शासकों का कोपभाजन बनकर दु:ख उठाता a । यहू- 
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feat ने इसीलिये भिन्न भिन्न देशों में समय समय पर महान्‌ कष्ट | 
सहन किये हैं और वे शासकों तथा प्रजा द्वारा लूटे गये हैं । ऐसे 
ही जो हिन्दू काबुल, कन्धार में बसते हैं, वे भी कभी कभी अपने 


पैसे के कारण शासकों और प्रजा द्वारा दुःख पाते हे, लेकिन तिस | | 
पर भी धनका लोभ उन्हें वहाँ से हटने नहीं देता । जनता के क्रोधे 


की लहर जब निकल जाती है तो फिर वे बसे ही पनपने लगते हैं 
और इस प्रकार संसार का काम चला जाता है । यदि देश प्रजा- 


तन्त्र सिद्धान्तों द्वारा शासित हुआ तो वहाँ उन्हें बराबर के अधि: . 


कार मिल जाने की वजह से अपने पैर फेलाने का अवसर मिल | 

जाता है और यह दल अपने पेसे के जोर से बोटों को खूरीद कर | 
| - प्रजाप्रतिनिधियों को अपने वश में कर लेता है ओर फिर चैन की 
बाँसुरी बजाता हुआ मजे से जिन्दगी काटता है । संयुक्त राज्य a 
अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस आदि प्रजातन्त्र देशों में यहूदियों के | : 
qa बड़े सुख के दिन काट रहे हैं और उनकी अल्पसंख्या उनके 


उत्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती; इसी कारण यहूदी प्रजा 5: 


तन्त्रवादी है और वह अन्तरराष्ट्रीय विचारों का पोषक है | 


दूसरे हैं वे लोग, मजदूर-कुली अथवा किसी दूसरी नस्ल॑ | 4 
की ऐसी आवादी, जो धोखा-घड़ी से अथवा अपने स्वार्थ aha 
लाकर बसाये गये हों ओर रखते हों भिन्न प्रकार का सज़हब, भाषा = | 
और साहित्य, तो उनकी दशा प्रजातन्त्र राज्य में भी सन्तोषजनक 
नहीं रह सकती और न उन्हें स्वतन्त्र नागरिकों जैसे अधिकार 
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संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटिश गियाना, ट्रिनिडाड आदि टापुओं 
में गये हुए हैं, अथवा वे लाखों जापानी, जो अमरीका में बसे हुए 
हैं या वे हव्शी, जिन्हें संयुक्तराज्य अमरीका में नागरिकता के 
अधिकार भी प्राप्त हैं, वहाँ के शासकों से भिन्न रङ्ग रखने के 
कारण बहुसंख्यक आबादी में रल मिल नहीं सकते । वे आये दिन 
उस प्रजातन्त्र राज्य में अपने रङ्ग के कारण प्रजा द्वारा पीड़ित ही 
रहते हैं । इसलिए जिन देशों में अपना स्वागत न हो, वहाँ जाकर 
किसी भी वर्ग अथवा समुदाय को बसना नहीं चाहिए, क्योंकि 
ऐसी आबादी की अवस्था कभी सुधर नहीं सकती । वे अपनी 
मेहनत-मजदूरी से डुकड़ा तो पा जाते हैं, किन्तु मानव-जीवन का 
जो आदर्श है, वह उन्हें नहीं मिल सकता और वे सदा वहाँ विदेशी 
समझे जाते हैं, साथ ही उनका पग पग पर निरादर होता है। 


तीसरे प्रकार के वे लोग हैं, जो हैं तो उसी नस्ल, रक्त और 
रंग के, किन्तु बदल लिया है उन्होंने अपना मजहब | वह मजहत 
यदि उनके अपने देशवासियों के धर्म की कोई शाखा हो तो उनका 
गुजारा आसानी से उस देश में हो जाता है; जैसे हिन्दुस्तान में 
हिन्दू धमे के भिन्न भिन्न सम्प्रदाय आपस में मजे से मिलकर रह 
सकते हैं; योरुप में इसाई मत के भिन्न भिन्न सम्प्रदाय विना किसी 
झगडे-फिसाद के मिलकर रहना सीख गये हैं; लेकिन यदि उस _ 
बर्ग का धर्म विदेशी हुआ, उसका सम्बन्ध किसी दूसरे देश की 
भाषा औः संस्कृति से हो, तो समय समय पर उसके साथ वहाँ 
की बहुसंख्यक आबादी का झगड़ा होता हो रहेगा। बहुसंख्यक 2 
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आबादी अपने इन अल्पसंख्यक देशबन्धुओं को जब बाहर की 4 
क्ौमों से मजाहब की समता के कारण एकता करते हुए देखेगी-  # « 
जिस एकता की बजह से उनके देश को हानि पहुँचने की सम्भा- | 
बना हो--तो इनके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करेगी | योरुप के 
देशों में जब प्रोटेस्टेन्ट अल्पसंख्यक रहे तो उनके साथ बहुसंख्यक 
रोमन कैथोलिक लोगों ने इसलिये शत्रुओं जैसा व्यवहार किया 
था, क्योंकि वे दूसरे देशों के प्रोटेस्टेन्ट लोगों से सहानुभूति रखते 
थे; समय बीतने पर जब उन्हीं देशों में प्रोटेस्टेन्ट लोगों का बहु- 
मत हुआ और रोमन कैथोलिक अल्पसंख्यक बन गये तो प्रोटे- 
टेन्ट लोगों ने रोमन कैथोलिक लोगों के साथ इसलिये बुरा 
ब्तोव किया, क्योंकि रोमन कैथोलिक इटली के पोप के प्रति 
TREN अपना धर्म समकते थे | इसी कारण जर्मनी, इङ्गलेण्ड, 
7 |) हालेंड और अमरीका आदि प्रोटेस्टेन्ट प्रधान देशों में रोमन कैथो- 
.  लिकलोगों के साथ बहुत समय तक बुरा बर्ताव होता रहा और 
त आज भी उनके विरुद्ध कभी कभी पुराने द्वेष के भाव दृष्टिगोचर 
.  दोजातेहै, लेकिन शिक्षा और राष्ट्रीयता के प्रचार से धीरे धीरे 
सञजहबकी साम्प्रदायिक भावनायें इन देशों में कम होगई हैं 
और अब वहाँ के लोग राष्ट्रीयता को सबंश्रेष्ठ मानकर अपनी 
नागरिकता का निश्चय करते हैं, इस कारण वहाँ पर मज़हब 
सम्बन्धी अल्पसंख्यकों की समस्या अब नहीं रही और देश की | 
तल्या आबादी राष्ट्र-धम से दी क्षित होकर अपना शासन चलाती है। | 


} i 
bin अब आइये हिन्दुस्तान की ओर । भारतवर्ष में अब 
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पहली बार यह्‌ समस्या प्रजा के मस्तिष्क में आने लगी है | अब 
तक तो यहाँ के लोग रहे गुलाम, जिन्हें अपना कोई अधिकार 
नहीं था । जब से योरुप के प्रजातन्त्रवाद ने भारतवष में प्रवेश 
किया है, तब से इस प्रश्न ने पोलिटिकल रूप धारण कर लिया है। 
हिन्दुओं की आबादी का एक बड़ा हिस्सा विदेशी धर्म को स्वी- 
कार कर चुका है और वह विदेशी मज़हब खड़ा है यहूदी संस्कृति 
की भित्ति पर, जिसकी शक्ल सूरत हिन्दू धर्मे से बिलकुल भिन्न है | 
यद्यपि बहुसंख्यक हिन्दू आबादी अपने इन विदेशी धमे रखने 
बाले देशाबन्धुओं को न्यायोचित अधिकार देने के लिए तेयार है, - 
किन्तु विदेशी आक्रमणकारियों के किये हुए पापों की वजह से 
विदेशी मज़हब रखने वाले हिन्दुस्तानी मुसलमान नेता प्रजातन्त्र 
शासन से भय खाते हैं । वे यह सोचते हैं, क्योंकि लोधी-खिलजी- 
पठानों और तुर्कों-तातारी-मुग़लों ने अपने काल में हिन्दुओं पर 
भयङ्कर जोरो-जुल्म किये थे--जिनके प्रमाण सूर्य के प्रकाश की 
तरह भारतवर्ष में विद्यमान हैं--ऐसा न हो कि पोलिटिकल शक्ति 
पाने पर हिन्दू सचेत हो जायें, उनमें बदला लेने की भावना ओतप्रोत 
हो जायें; ऐसी अवस्था में उनके साथ भयङ्कर बर्ताव किया जा 
सकता है । इस कारण वे अंग्रेजों द्वारा चलाये हुए प्रजातन्त्र रासन 
से घबराते हैं और चाहते हैं कि उनके साथ खास रियायतें की 
जाये और यदि हो सके तो भारतवर्ष का एक भूखण्ड ऐसा हो 
जाये, जिसमें मुसलमानों का स्वतन्त्र शासन al) जो दशा योरुप 
की आज से तीन सौ वर्ष पहले थी, हमारी मनोबृत्ति ठीक इस 
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समय वेसी ही है। हमारी जनता मज़हबी भंगड़ों में उसी 
प्रकार उलक जाती है, जैसे उस समय योरुप के लोग उलभ जाते 2 
थे। हो सकता है कि समय आने पर यह अवस्था न रहे और. 
राष्ट्रीयता के शीतल विचार इस मज़हबी ज्वर को ठण्डा कर दें 
और हिन्दू मुस्लिम भारतीय, मजहब को गौण मानकर, राष्ट्रीयता 
को मुख्य स्थान दें और एक देश के नाते अपने आपको भारतीय 
कौम मानें । पर खेद है कि उनकी भनोवृत्ति अभीतक बेसी नहीं 
हुई । यद्यपि अधिकांश मुसलमान और हिन्दू एक ही रक्त, रंग 
और नस्ल से हैं, उनके बुजुर्ग एक ही थे, किन्तु स्वार्थी लोगों के 
बहकाने की वजह से मुसलमानों में विदेशीपन की गन्ध दिनों 
दिन बढ़ रही है ओर वे अपने आपको हिन्दुओं से अलग करने 
की कोशिश में लगे हुए हैं । यह स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान में हिन्दू- 


` भुस्लिम समस्या इस समय ऐसी ही है, जेसे किसी समय योरुप में 


रोमन कैथोलिक ओर प्रोटेस्टेण्ट समस्या थी। पर समय ने जैसे 
योरुप के लोगों को अक्ल सिखलाई, उसी प्रकार हिन्दुस्तान के लोग 
भी राजनीतिज्ञ बुद्धि पाकर ठीक हो जायेंगे। तब यह अल्प- 
संख्यकों की समस्या भारत में नहीं रहेगी । यदि हम अभी से 
हिन्दू मुसलमानों को विभक्त करने वाली उस चौड़ी खाई को 
पाटना प्रारम्भ करें और मिलाने बाले साधनों को उपयोग में 
aa तथा हिन्दू मुसलमानों को पार्टाबाज़ी से निकालकर न्याय 


a शिक्षा दें, तो हमारी यह समस्या अतिशीघ्र हल हो सकती है। | 
संयुक्त निर्वाचन इसका एक श्रेष्ठ साधन है; साम्प्रदायिक शिक्षणा- . 


QO. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 253: के 


AAA 


अल्पसंख्यकों की कण्टकाकीर्ण समस्या--(२) १८७ 


वि 


लयों को एकदम बन्द कर देना, दूसरा साधन है; ध्मान्ध धर्मोपदेशकों 
को देशनिर्वासन कर देना, तीसरा उपाय है; एक लिपि और एक 
भाषा का प्रचार चोथा रास्ता है; राष्ट्र धर्म सम्बन्धी व्याख्यानों को 
लोकप्रिय बनाना और देशसेवा की भावना सब भारतीयों में भरना, - 
यह पाँचवाँ साधन है | इसी प्रकार जनसाधारण में इस देश के 
प्राचीन इतिहास को लोकप्रिय बनाकर साभी संस्कृति की शिक्षा 
जनता को देकर खुले सामाजिक जीवन को लाने से हिन्दू-मुस्लिम 
समस्या की कमर आप ही आप टूट सकती है। संख्यावृद्धि के 
जो लाभ आज दिखलाये जाते हैं, जिनकी वजह से तबलीग और 
तंजीम की प्रेरणा होती है. वे कारण जब तक दूर नहीं किये जायेंगे, 
तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती । जब स्वार्थी लोडरों 
को यह मालूम हो जायेगा कि साम्प्रदायिक संख्याबृद्धि से उन्हें कोई 
आर्थिक लाभ न होगा, वे स्वयंभू नेता बनकर गुलळरे नहीं उड़ा - 
सकेंगे, तब इस समस्या के पर कट जायेंगे और इसकी शक्ति क्षीण 
हो जायेगी; तब यह देश हिन्दू-मुस्लिम न कहलाकर केवल भारतीय 
अथवा हिन्दू क्रोम के राष्ट्रीय नाम से दीक्षित होजायेगा और 
अल्पसंख्यकों की कण्टकाकीण समस्या आप ही आप ख़त्म हो १ 
जायेगी । उस समय यह अभागा देश सोभाग्यशाली बनेगा ओर 
प्रकृतिमाता की दी हुई बरकतों से सारे देश की आबादी एक 
जैसा लाभ उठायेगी । 


अच्छा, तो जो सलूक यहूदियों के साथ हिंटलर है. c 
, ने किया है, उसके विषय में आप क्या कहते हैं! ऐसा 1 
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प्रश्‍न जो कोई हम से करे तो हम उस समय इस सवाल के दोनों 
पहलुओं पर विचार करेंगे । किसी देश की अल्पसंख्यक आबादी 
यदि उस देश के साथ द्रोह करे, उसकी संस्कृति को हानि पहुँचाये, 
उसकी भाषा को बिगाड़, विदेशियों के साथ सिलकर उसकी 
स्वाधीनता खतरे में डाले, तो ऐसी अल्पसंख्यक आवादी को 
चाहिये कि वह उस देश,को छोड़कर चली जाये, अन्यथा 
बहुसंख्यक आबादी का यह BAST हो जाता है कि वह उसे मार 
मारकर ख़त्म कर दे अथवा वहां से भगा दे। जैसे प्लेग के कीड़े 
समाज की आरोग्यता नष्ट कर उसके जानी दुश्मन हो जाते हैं 
और उन कीड़ों का संहार हमारा कर्तव्य बन जाता है, इसी प्रकार | 
मानव-समाज में मनुष्य रूपधारी ये स्वार्थी कीड़े विचरते हैं, 
जो प्लेग की तरह समाज को चिपटकर उसका अस्तित्व मिटाने 
लगते हैं| ऐसे कीटाणुओं को बिना किसी द्यामया के इस | 
मकार ख़त्म कर देना चाहिये, जेसे किसान अपने गेहूँ के खेत में 
उगे हुए निकम्मे पौदों अथवा कीड़ों को करता है | हमें पता नहीं कि 
हिटलर को यहूदियों से क्या व्यक्तिगत शत्रुता थी, लेकिन Sar | 
कि उसकी जीवनी से मालूम पड़ता है, उसने देशहित के नाते से 
ही यहूदियों के विरुद्ध ऐसा बर्ताव किया । देशभक्त कमालपाशा 
को भी तुकी की रक्षा के लिये वहाँ के आरमीनियन्स को उनकी 
या जन्मभूमि से हटाकर दूर दूर बसाना पड़ा था ताकि वे 
इसाइ शक्तियों से Se तुकी को हानि न पहुँचा सके | 
जब योरुप का महासमर प्रारम्भ हुआ तो मित्रराष्ट्रों ने अपने 
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उनक राष्ट्रों को कोई नुकसान न पहुँचा सकें । जो देश ऐसा 


भूलों की वजह से हिन्दू आज गुलामी की जंजीर पहिने बेठे हैं । 
यदि महाराजा प्र्थ्वीराज चाहान मुहम्मद गौरी को मरवा देता 
तो उसे अपनी जान से हाथ क्यों धोना पड़ता | जब राष्ट्र पर 
विपत्ति आये तो उस समय अपने व्यक्तिगत मनोभावों को ear 
कर हमें uals का धमं पालन करना चाहिये । सिद्धान्त यह दै 
कि कोई राष्ट्र भी अपने किसी नागरिक को बिना कारण न 
सताये, उसे पूरे राजनीतिक अधिकार दे, उसके विकास का प्रबन्ध 
करे | अल्पसंख्यकों की समस्या उठ ही नहीं सकती, यदि हम 
शासन में न्याय को सर्वोपरि स्थान दें | न्याय-पथ पर चलने बाले 
नागरिकों में किसी प्रकार का HIST खड़ा नहीं हो सकता | इसी 
कारण भगवान्‌ बुद्ध ने इश्वर और परलोक को एक तरफ़ रखकर 
सबसे पहले इन्सानियत की शिक्षा अपने शिष्यो को दी थी आर 
भिक्ुओं से कहा था कि बिना पवित्र जीवन के कोई काये सिद्ध 
नहीं हो सकता | उन्हीं के उपदेशों पर चलकर महाराजा अशोक 
ने धर्म-विजय की थी । वे साम्राज्यवादी थे; उनका लक्ष्य था सब 
मनुष्यों का हित करना । अपने गुरु के पद-चिन्हों पर चलकर इस 
आदर्श शासक ने अपने पीछे आनेवाली सन्तानां को राजनीति- 
विज्ञान के वे उपदेश दिये, जिनके आधार पर न्याय-शांसन चल 
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` सकता है और अल्पसंख्यकों की समस्या के लिये कोई स्थान नही. 
रह जाता | यद्यपि उस समय भारतबष में भिन्न भिन्न रंगों, नस्लों | 
ओर संस्कृतियों के लोग आकर बस गये थे ओर उन्होंने बोद्ध धम 
की दीक्षा लेकर इस देश को अपनी जन्मभूमि बना लिया था, 
तो भी भगवान बुद्ध के सदुपदेशों की वजह से उन्होंने इस देश के 
शासन में न्यायोचित स्थान पाया और अल्पसंख्यकों की समस्या | 
यहाँ खड़ी नहीं हुई । जब उन्हीं बोद्धो ने राष्ट्र के विरुद्ध पडू | 
यन्त्र करने प्रारम्भ किये और बाहर के बौद्धो से मिलकर इस | 
देश को राजनीतिक हानि पहुँचानी चाही तो पुष्यमित्र जैसे. | 
राष्ट्रभक्त सेनापति ने खड़े होकर उन्हें दण्ड दिया और उन्हे मार 
मारकर देश से निकाल दिया । यह पुराना उदाहरण आज भी हमें 

` नबीन सन्देश देता है, हममें नवीन स्फूति भरता है और हमें यह | 
सिखलाता है कि भाँति भाँति के कानून, नियम और योजनायें | 
निकम्मी हो जाती हैं, यदि नागरिकों का जीवन पवित्र और | 
स्वाथत्यागी न बनाया जाये । जीवन की पवित्रता के आधार पर १ 
चलने वाला समाज आदर्श शासन की स्थापना कर सकता है | 


और यही एकमात्र हल उन सब समस्याओं का है, जो राजः 
नीति के विद्यार्थियों को चिन्तित कर रही हैं । 


TAA आशाकिरण 
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शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्‍न 


भारतीय स्वाधीनता के प्रेमियों के लिए शिक्षा का प्रश्‍न 
बड़े महत्व का है। जो राष्ट्र अपने नागरिकों को देश-काल के 
अनुसार, उसकी आवश्यकताओं को भलीप्रकार समझकर, शिक्षा 
का प्रबन्ध करता है, वही उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकता 
| -) है। चीन ने इस नियम की अवहेलना की; उसके शासकों ने चीन. 
निवासियों को वतमान जीवन-संग्राम के लिए तेयार नहीं किया; 
वे चीनियों को पुराने et की बातें सिखलाते रहे और संसार की $ 
दौड़ की ओर से उदासीन रहे; परिणामस्वरूप पचास करोड़ की f 
MAT का यह महान्‌ चीन देश चार करोड़ की जनसंख्या वाले 
जापान से बुरी तरह मार खाता रहा | नि:सन्देह राष्ट्रीय जीवन 
में शिक्षा का बड़ा ऊँचा स्थान है | 


४०५2242...“ 


Seared 


भारतवषं का इतिहास भी यही सबक़ सिखलाता है । इस 
|. देश के निवासी हिन्दू सैकड़ों वर्षों से अपनी पाठशालाओं में पुराने 
| ढंग की पढ़ाई पढ़ाते रहे | उन्होंने यह कभी न सोचा कि वर्तमान 
| काल उनसे क्‍या माँगता है और संसार के उतार चढाव में उनकी 
4 | पाठशालाओं में पढ़े हुए पाधे-पण्डित नहीं ठहर सकते | इसी 
| बजह से करोड़ों हिन्दू सुट्टीभर विदेशियों से मार खा गये और | 
उनका प्यारा देश दासता की जंजीरों से जकड़ा गया। स्वर्गीय | 


| 
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जर्मन विद्वान मेक्समूलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक--हिन्दुस्तान | 
हमें क्या सिखला सकता है ? -- में हिन्दुओं के शास्त्रों की बड़ी 
प्रशसा की है, परन्तु अन्त में वे यही कहते हैं कि इन प्रखर बुद्धि 
बाले हिन्दुओं ने काल की गति को न पहिचाना ओर अपने इद्‌ 
! fie की बढ़ती हुई ताक़तों का मुक़ाबिला करने की विद्या को न 
a सीखा, नतीजा यह्‌ हुआ कि सुसंस्क्रत हिन्दू बबर gat, सुगलों 
क अर पठानों द्वारा गाजर मूली की तरह काट डाले गये | 
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आज भी स्वरक्ता का प्रश्‍न हमारे सामने TE बाये खड़ा 
है। हम किस प्रकार वेज्ञानिक अख-शख्नों से सुसज्जित जातियों | 


के आक्रमणों से अपने आपको बचा सकते है ? महात्मा गांधीजी | 


ने तो हमें अहिंसा की घुट्टी देकर अजेय बनने का सहज का } 
दैना चाहा था, किन्तु अनुभवशील योद्धा उसे अव्यवहारिक समः । 


भते हैं और गांधीजी को आदशंबादी के सिंहासन पर बिठलाकर | 
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Ba दूर से नमस्कार कर देते हें । देशरत्षा का प्रश्‍न हिन्ढुस्तानियों को | 
कहा फिर सताने लगता है; इसलिए हमें आज उसका हल तलाश करना | i 
ही पडेगा | 


aa संसार परिवर्तनशील है, वेसे ही शिक्षा भी बदलती |. 
रहती है। गम्भीरता से सोचने के बाद उसके तीन मुख्य रूप 
सामने दृष्टिगोचर होते हे 
--शिच्षा का व्यक्तिगत रूप--शान्ति के समय समाज के. 
ह... नः ` स्वाभाविक ढङ्गसे चलते हैं । प्रत्येक सदस्य अपने विकास 
| के लिए यथोचित साधन जुटा सके बह रोटी का प्रश्‍न आसानी 
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से हल करले--अपने गाहंस्थ्य जीवन को सुखमय बना सके ; 
6 इस प्रकार का कोई धन्धा, कोई पेशा, कोई हुनर अथवा कोई 
RAIN उसकी रिक्षा का मुख्य अङ्ग होना चाहिये, जो उसके 
व्यक्तित्व के विकास में व्यर्थ की चिन्ता उत्पन्न न करे । प्रत्येक 
सद्स्य का जीवन-सं्राम सफल हो और ae विजेता की तरह 
वाधाओं को जीतता चला जाये । 


२--शिक्षा का सामाजिक स्वरूप--प्रत्येक समाज अपने 

सदस्यों से क्तंव्यपरायणता की आशा रखता है, जिससे समाज 
में संगठन, सुव्यवस्था और अनुशासन हो । ऐसी नेतिक शित्तायें 
होनी अत्यावश्यक हैं, जो सदस्यों को उनके अधिकारों तथा 
कतव्यों का ज्ञान करायें | इस प्रकार का शिक्षण तो प्रत्येक समय 
में प्रत्येक उन्नतिशील जाति को देना ही चाहिये, क्योंकि इसके 
बिना कोई भी समाज सुख और शान्ति नहीं पा सकता । ऐसी 
नेतिक शिक्षाये (1।।८७) इखलाक़, सचचरित्रता, शिष्टाचार अथवा 
घर्मे के नाम से पुकारी जाती हैं। वतमान युग में बहुत से शिक्षित 
लोग भूल से धम शब्द का ग़लत व्यवहार करते हैं | उनके दुरुप- 
योग के कारण धम शब्द सम्प्रदायवाची बन गया है, किन्तु है यदद 
इस शब्दके साथ घोर अन्याय | इस प्रकार की शिक्षा सम्भदाय- 
वादियों द्वारा कदापि न दी जानी चाहिये, क्योंकि ये साम्प्रदा- 
यिक लोग इस अमृतमयी शिक्षा के साथ साथ अपना साम्प्रदायिक 
विष भी पिला देते हैं, जिसके कारण समाज में भयङ्कर फूट फेलती 
है। हमें चाहिये कि साम्प्रदायिक स्कूल, कालिज, विद्यालय, मदरसे 
ज. ० 
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और पाठशालायें न चलावे, बल्कि राष्ट्र की ओर से सब नागरिकों 
की शिक्षा का प्रबन्ध हो । नेतिक शिक्षा को मुख्य रखकर जब ये 
राष्ट्रीय विद्यालय चलाये जायेंगे, तब समाज योग्य नागरिकों 


को पेदा करेगा | 
| - ३-शिच्षा का राष्ट्रीय रूप--राष्ट्र की आवश्यकतायें समया- 
ह नुसार बदलती रहती हैं । जिस प्रकार का युग-परिबतेन हो, 


जैसे हालात पदा होजायें, जिस क्रिस्म की हवा बहने लगे, राष्ट्र 

अपनी रत्ताहित, अपनी जीवन-होड के लिये, उसी ढंग की शिक्ता 

का प्रबन्ध अपने नागरिकों के लिये करे। उसे भावुकता में न 

फंस कर व्यवहारिकता की ओर आना उचित है। नवीनता 

अथवा प्राचीनता, पाश्चात्य अथवा प्राच्य के बखेड़ों में न पड़ कर 

` उसे उपयोगी साधनों को अपनाना चाहिए | यदि उपादेय वस्तु 

D डि पश्चिम से आई है और उस पर नवीनता की छाप है तो उससे 

वह भय त्याग, उसका समुचित आदर किया जाये; यदि वह है कोई 

. चीन सिद्धान्त अथवा रिवाज, किन्तु है बड़े काम का, तो उसे 4... 
शिरोधाये कर उसे शिक्षा का अङ्ग बनाइये | वस्तु की उपयोगिता | 

1 ही उसके उन्नतिशील होने की कसौटी है। जो राष्ट्र इस सत्यता | 

को समझ लेता है, वह कभी किसी से मार नहीं खाता, वह | 

विकास-पथ पर दौड़ा चला जाता है। q 


. इस प्रकार भारतवष को भी अपना शिक्षा का प्रश्‍न हल 
॥ करना होगा। व्यक्ति को चाहिये स्वतन्त्रता, पेट भरने के लिये 
4) भोजन, सामाजिक उन्नतिशील भोगों का उपभोग और मानसिक 
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a | राष्ट्र इन्हीं प्रश्नों को हूल करना चाहता है | यदि उसकी 
शिक्षा-योजना सदस्यों को बलशाली बनाती है, उनकी नैतिक 
'शक्ति बढ़ाती है, उन्हे मिलकर काम करना सिखाती है, उन्हे प्राकृ- 
तिक बरकतों का यथायोग्य लाभ लेना सिखलाती है और राष्ट्र- 
विपत्ति आने पर सब कुछ बलिदान करने की भावना भरती है 
तो हम उस शिक्षा-योजना को विवेकपूर्ण तथा साथक कह सकते 
हैं। समय के परिवर्तन के साथ साथ हम में परिवर्तन आना 
चाहिए। जो समाज युग के धम का आदर नहीं करता, वह 
अपनी सत्यु को स्वयँ आह्वान करता है। शिक्षा के प्रश्‍न पर ही 
हमारा उत्थान और पतन निर्भर है । 


अतएव भारतीय स्वाधीनता-सन्देशा के पाठकों को अत्यन्त 
चैतन्य होकर हमारी बात सुननी चाहिये । स्वतन्त्रता एक 
ईश्वरीय बरदान है, किन्तु यदि उसका दुरुपयोग किया जाथे, 
तो वह बड़ा दुगुण बन सकता है। जिस राष्ट्र में राष्ट्रविरोधी 
शिक्षा फेलाने की स्वतन्त्रता हो, जहाँ फूट फेलाने की आजादी 
कत जाती हो, जहाँ नागरिकों को निकम्मे, आलसी, प्रमादी, 
स्वार्थी और लम्पट बनाने की शिक्षा लोग खुले तौर पर दें, जहाँ 
मज़हब के नाम पर हिंसक बनाया जाये ओर चार चार स्त्रियों से 
विवाह करना HAST माना जाये, वह राष्ट्र अपने नागरिकों को 
स्वतन्त्रता नहीं, बल्कि स्वच्छन्दवा सिखलाता है। भारत बना 
हुआ है अखाड़ा परस्पर विरोधी शिक्षाओं का; जनता को बहकाने 
वाले एक नहों सेकड़ों हैं, जो राष्ट्र का गला घोंटने वाले सिद्धान्तों 


CCO 
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का प्रचार करते हैं; हमारे तीर्थ, हमारी मस्जिदें, हमारे मठ, मद्‌- 
रसे और पाठशालायें ऐसे उस्तादों से भरी पड़ी हैं, जो जनसाधा- 
रण को परलोक के सब्ज बाग दिखला कर राष्ट्रविरोधी तालीम 
फेलाते हैं । भला ऐसे देश में राष्ट्र-एकता कैसे हो सकती है। 
कांग्रेस के युद्धविरोधी इतने भारी प्रचार के बाद जब योरुप के 
महासमर का अवसर आया तो ब्रिटिश सरकार की सहायतार्थ 
चारों ओर से बरसाती मेंढकों की तरह मदद की आवाजें आने 
लगी कांग्रेस के Hae का किसी ने इन्तजार भी नहीं किया, उलटा 
ये लोग काँग्रेस कार्यसमिति को बिना मोल तोल किये सहायता 
करने की सलाह देने लगे | अभी तक देश ने राष्ट्र एकता का मूल्य 
नहीं समझा और समके भी कैसे ? जब चारों ओर भरमार है 
अराष्ट्रीय शिक्षा की । इसी लिये हम कहते हैं कि भारत-महाराष्ट्र 
के लिए शिक्षा का प्रश्‍न बड़े महत्व का है । हमें सारे देश को राष्ट्र- 
एकता के सूत्र में बाँधना है। जब तक यह्‌ दृष्टिकोण हमारे रोम 
रोस में रम नहों जायेगा, तब तक हम अपनी स्वाधीनता कौ 
समस्या को हल नहीं कर सकेंगे। भारतवर्ष की स्वाधीनता का 
जीवन-लक्ष्य क्या है ? अभी तो इसी विषय पर देश में एकमत 
नहों हुआ । जितने भी पोलिटिकल लीडर हैं, वे स्वाधीनता तो 
चाहते हैं, किन्तु उस आज़ादी से वे अपना तथा देश का क्या 
हित साधन करने की इच्छा रखते हैं, इस पर उन्होंने मिलकर 


विचार नहीं किया। हिन्दू-सुरिलम-विरोध मिटाने के लिये बे 
जनसाधारण से कहते हैं 
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शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न 


Pann nnn 
~~ AR RAR RR AR enn 


“ हमारा यह आन्दोलन हिन्दू मुसलमानों की भूख को 
मिटायेगा; उनको अच्छे घर रहने को देगा और उनके बाल 
बच्चों के लिये सुन्दर भोजन-छादन जुटायेगा ।? 

इस प्रकार की अपीलें ये नेता लोग देश के करोड़ों हिन्दू 
मुसलमानों को सुनाकर राष्ट्र-एकता करना चाहते हैं और 
स्वराज्य-प्राप्ति का इसे ध्येय बनाकर जनता को गलत रास्ते पर 
चला रहे हैं; इसी लिये हमारे सब प्रान्तों में शिक्षासम्बन्धी 
गलत योजनायें चल रही हैं ओर देश का पेसा व्यथ में बरबाद 
किया जा रहा है । इतना ही नहीं, बल्कि हमारी भाषा, साहित्य 
ओर संस्कृति को बिगाड़ कर हमारा लाखों वर्षों का परिश्रम नष्ट 
किया जा रहा है। इसलिये हमें बड़ी मुस्तेदी से अपने इन 
पोलिटिकल लीडरों के विरुद्ध ज़बदंस्त आवाज़ उठानी चाहिये। 
हमारी शिक्षा-योजनायें, राष्ट्रीय ध्येय को स्पष्ट किये बिना, नहीं 
बन सकती | इसी कारण हमने इस पुस्तक का अगला भाग इसी 
विषय को स्पष्ट करने में लगाया है ताकि देश की सारी शक्ति का 
ठीक उपयोग किया जाये और हमारी वत्तमान पोलिटिकल 
जागृति AAT हो सके | 

आज इस देश के सभी चिन्ताशील लाग इस महान्‌ 
समस्या पर गम्भीर विचार करने लगे हैं, क्योंकि विदेशी आक्रमण 
का भय उनकी शान्ति में वाधा डालने लगा है । डेढ़ सौ वर्षो की | 
गुलामी के कारण वे राष्ट्रीय ढंग से सोचना भूल गये हैं, लेकिन _ 
अब काल का जबदेस्त डंडा उनकी पीठ पर पड़ रहा है । रूस 
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` चना हम अगले खण्ड में करेंगे पाठक, ध्यान से पढ़िये | 
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और जमनी जैसे शक्तिशाली राष्ट्र मिलकर FAT कर सकते | 
अपने प्यारे देश पर होनेवाले रूस के आक्रमण के विषय में हमने | 
सन्‌ १६२४ में प्रकाशित अपनी पुस्तक “संगठन का बिगुल” में | 


. स्पष्ट तौर से लिखा था । किन्तु यहाँ सुनता कोन है। आज वह क 
आक्रमण हमारे द्वार पर आ पहुँचा है। ब्रिटिश साम्राज्य की दशा | J 
डावाँडोल होने लगी है। आज हमें अपनी शिक्षासम्बन्धी aq 
साहित्यिक और आर्थिक योजनायें बन्द कर केवल क्षात्र-धर्म की 3 hh 
शिक्षा-योजना इस देश में फंलानी चाहिये | अपनी मनुष्य-शक्ति „| 


को युद्ध के लिये संगठित करने का समय आगया है । हम अपनी 


` स्बराज्य-समस्या की राजतीतिक कठिनाइयाँ कैसे हल करें ? कौन |' 


सी ऐसी नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होगई हैं, कौन सी अराष्ट्रीय 
विचारधारायें हमारी शत्रु बन रही हैं--इन सब बातों की विवे- 


उ 


भारती 


___ (020, Gurukul 


य स्वाधीनता-सन्देश | 


anariG 


cl he 8 


| 


जा! में कोई पदार्थ निरथक नहीं | फिर भला = 


जितने भी प्राणी, स्थावर और जंगम चीजें, पशु-पक्षी आदि 
हैं, सभी को प्रकृति ने किसी न किसी उद्देश्य के लिए पेदा 
किया है । जो निकम्मे पौधे होते हैं, वे भी खाद बनकर 
अपने सहयोगियों को लाभ पहुँचाते हैं। 


भारतवष का अपना महान्‌ उद्देश्य है | वह अभी वी्य- 
2 दीन निरथक नहीं हुआ | उसकी स्वराज्य की समस्या अपना 
OB) निश्चित आदर्श रखती है | हमारी स्वाधीनता की लड़ाई 
1 कुत्त-बिज्लियों की तरह पेट भरने के लिए नहीं की जा रही 
है | हमारा आदश अत्यन्त उत्कृष्ट है। उस आदर्श की 
पूर्ति के लिए ही हमने यह राजनीतिक लड़ाई छेड़ी है। 
वह हमारा महान्‌ लक्ष्य क्या है ? हमारे स्वराज्य की 
| समस्या कैसे हल होगी और वह अपने स्वाभाविक स्वरूप 
| में आकर मानव-समाज के लिए क्या कार्य करेगी, इस 


| राष्ट्र का जीवन केवल पेट भरने के लिये हो सकता है ? 


खण्ड में हम इसी विषय पर प्रकाश डालते हैं ताकि क्रान्ति 
का प्रत्येक सिपाही अपनी संस्कृति के स्वरूप को समक 
जाये और स्वराज्य-प्राप्ति की प्रत्येक वाधा को जीतने का 


ee प्रयत्न करे | लेखक 
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तेतीसवीं ग्राशाकिरण 


हमारी राजनीतिक कठिनाइयाँ 


भारतवष एक विशाल देश है। योरुप में, रूस को छोड़ 
कर, जितनी वर्गभूमि है, उतना बड़ा हमारा यह मुल्क है। 
योरुप के उतने भूखरड में कितने ही छोटे बड़े स्वतन्त्र देश हैं, 
जो आपस में समझौता कर एक महाराष्ट्र नहीं बना सके। वे 
अलग अलग भाषायें बोलते हैं और उनके स्वभाव तथा उनकी 
विचारधारायें भिन्न भिन्न है । जब भी वहाँ भिन्न भिन्न भाषाओं 
तथा स्वभाव के लोगों को मिलाकर एक राष्ट्र में बद्ध करने का 
यत्न किया गया, तब ही वहाँ पर बड़े बड़े बखेड़े खड़े हो गये । 
उनकी लागडाँड संकड़ों वर्षो से बराबर चली आ रही है और 
परिणामस्वरूप कोई भी शताब्दि. विना पारस्परिक get के 
खाली नहीं जाती | वे बड़ी सुसभ्य, सुरिक्षत और संस्कृत 
जातियाँ हैं, तिस पर भी वे सब मिलकर आजतक एकता के 
सूत्र में बद्ध होकर अपना एक शासन स्थापित नहीं कर सकी । 


तो क्या हमारा अशिक्षित भारतवषं एक महाराष्ट्र क्रायम 
कर सकता है ? बंगाली दूसरे प्रान्तवालों से बिलकुल भिन्न 
स्वभाव रखते हैं; इसी प्रकार पंजाबी, गुजराती, सिन्धी, ares 


और मद्रासी भी अपनी अपनी भाषा और चालढाल अलग | 
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सकते हैं, क्योंकि ऐसा उनके लिये मजबूरी हो जाता है, लेकिन 
यदि इन सब प्रान्तों के लोगों को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये तो वे 
अपना अपना प्रथक्‌ राष्ट्र बनाना पसन्द करेंगे । इस प्रकार योरप | 
की तरह भारतवषं भी जुदा जुदा मुल्कों में विभक्त हो जायेगा। _ 
ae सच है कि हिन्दुओं की साभी संस्कृति, साझा धर्म, साझा 
साहित्य और सामे जीवनादश है और उन्हें आसानी से युनाइ- | 
टिड स्टेट्स आफ़ अमेरिका की तरह एक शासन में बद्ध किया | 
जा सकता है, किन्तु सात करोड़ मुसलमान अपना विदेशी धर्म / 
रखते हुए हिन्दुओं के साथ मिलकर रह सकेंगे या नहीं, यह. 
हमारी चिन्ताजनक समस्या है | उत्तर-पश्चिम की ओर बसे हुए... 
मुसलमान तथा अफ़ग़ान राष्ट्र और भारतीय मुसलमानी रियासतें 
हिन्दुस्तानी मुसलमानों को हिन्दुओं से अलग करने का प्रयत्न | 
सदा करती रहेंगी और वे किसी भी अबस्था में प्रजातन्त्र भारत... | 
के साथ रहना स्वीकार नहीं करेंगी; ऐसी दशा में हमारे स्वराज्य 
का प्रश्‍न बड़ा बिकट बन जाता है । | 


लेकिन जैसा कि हम पहले कई बार कह चुके हैं, यदि. अ 
चौबीस करोड़ हिन्दू भली प्रकार सङ्गठित होकर आधुनिक अस्त्र 4 
are से सुसज्जित हो अपना एक जबदर्त राष्ट्र स्थापित करने में _ | 
समथ हो सके तो वे भारतवर्ष के बहुत बड़े हिस्से को स्वराज्य | 
से अलक्त कर सकते हैं और बाद में दूसरी छोटी रियासतों को 7 
अपने सङ्घ में भिला कर भारत राष्ट्र की भौगोलिक और राजनी- | | 
तिक कठिनाइयों को दूर कर सकते, है | पर एक बात बिलकुल | 


हमारी राजनीतिक कठिनाइयाँ 


स्पष्ट है कि इस देश के लोगों को पूर्ण स्वराज्य-प्राप्ति के लिये 
रक्त की नदी में से गुजरना ही पड़ेगा; इसके बिना हमारी 
ये कठिन समश्या हल नहीं हो सकेगी । सीलोन के रहने वाले 
भारतवष से अलग नहीं हो सकते और न स्वतन्त्र भारत 
सीलोन को अपने से अलग ही रहने देगा, क्योंकि इस प्रथकता से 
दोनों की आज़ादी सदा खतरे में रहेगी | इसी प्रकार अफ़्ग्रा- 
तिस्तान भारतवर्ष से अलग रहकर बहुत से बखेड़े खड़े कर सकता 
है। अलबत्ता बर्मा यदि चाहे तो हमसे स्वतन्त्र रह कर अपना 
राष्ट्र बना सकता है। भारतवर्ष किस प्रकार ऐसा शक्तिशाली 
हो, जिससे कोई भी योरुपीय राष्ट्र अथवा एशियाई आक्रमणः 
कारी इसे दबा न सके--यह समस्या हमारे सामने है । जब तक 
हम अंग्रेजों के अधीन हैं, तब तक हम स्वतन्त्रतापूवक अपनी 
राष्ट्रीय समस्याओं को हल नहीं कर सकते | अंग्रेज जाति अपनी 
इच्छा से हमें स्वतन्त्र होने नहीं देगी, क्योंकि इसमें उसका 
साम्राज्य नष्ट होता है । यदि किसी योरुपीय महासमर में ब्रिटिश 
लोग परास्त होजायें तो उन्हें या तों इस देश को छोड़कर इब्न- | 
लेंड को लोटना पड़ेगा, अथवा विजेताओं को इसका कोई भाग he 
देकर सन्धि करनी पड़ेगी | अंग्रेजों ने विप्लब के भय के मारे 
हमें नपुँसक बना दिया है और हमारे हथियार छीन लिये हैं। 
आधुनिक वैज्ञानिक युद्ध के सम्बन्धं में तो हमें किसी प्रकार की | 
भी शिक्षा नहीं दी गई और हम आत्मरल्षा करने में अंग्रज़ों की 
दया पर आश्रित हैं; वे किसी भी अवस्था में हमें ऐसे योग्य लड़ाकू _ 


ee ४ भारतीय स्वाधीनता-सन्दैरा 


मर 
नहीं बना सकते कि जो हम उनसे प्रथक्‌ हो सके । आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलैंड ओर केनेडा आदि उपनिवेशों की बात अलग है। 
उनका रक्त, भाषा और संस्कृति का सम्बन्ध ब्रिटेन से मिलता है। 
यदि किसी समय इङ्गलेण्ड और फ्रांसमें ऐसा ही भयंकर युद्ध हो 
जाये, जैसा कि इज्डलेए्ड ओर जमनी के बीच हो जाता है, तो 
केनेडा के फ्रान्सीसी भाषाभाषी लोग अपना अलग राष्ट्र बनाने 
का प्रयत्न कर सकते हैँ । दक्षिणी अफ्रीका में काफी संख्या डच 
लोगों की है, जिनकी इङ्गलेण्ड के साथ कोई सहानुभूति नहीं।. 
| बह समय दूर नहीं कि जब दक्षिण अफ्रीका में इङ्गलेणड से अलग 
होने का प्रश्न बड़े जोर से उठेगा | 
हाँ, हम अपनी बात कर रहे थे । हमारे लोग यदि शक्ति- 
शाली हों और इन्हें स्वतन्त्र चुनने का मौका मिले तो थे किसी 
भी अवस्था में इङगलेण्ड के साथ रहना पसन्द नहीं करेंगे, क्योंकि. 
हमारा व्यक्तित्व बिलकुल अलग है और हमारी विचारधारायें 
अंग्रेजों से नितान्त मेल नहीं खातीं | यह प्रश्‍न भावुकता का नहीं, 
व्यवहारिक राजनीति का है। इङ्गलेण्ड का सम्बन्ध स्वाभाविक 
ही योरुप के साथ है और हमारा एशिया के .साथ | हम चीनियों 
के साथ अपनी संस्कृति के कारण जल्दी रल-मिल सकते हें, 
लेकिन अंग्रेज़ों के साथ हमारा दृष्टिकोण जल्दी मेल नहीं खाता | 
इसलिये हमें स्वराज्य के प्रश्‍न पर अब बिलकुल निडर होकर 
विचार करना होगा, तभी यह समस्या हल हो सकती है। 


अच्छा, तो यह बात स्पष्ट है कि हमारी भोगोलिक परि- 
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स्थिति, स्वाभाविक रुझान आर्थिक परिस्थितियाँ और राजनी- 

& तिक हित इसी में हैं कि हम भारतवर्ष म॑ संयुक्त राष्ट्र अमरीका 

की तरह एक स्वतन्त्र महाराष्ट्र स्थापित करें, जिसमें भारतवर्ष के 


| भिन्न भिन्न प्रान्त अलग अलग रियासतें बनकर एक केन्द्रीय 
सरकार स्थापित करले | 


परन्तु यह आदश सिद्ध केसे हो सकता है ? भारतवर्ष के 
राजा-महाराजा और नवाब केवल शक्ति के सामने ही सिर 

«छ WH सकते हैं; वे अपनी इच्छा से कभी भी अपनी प्रजा को 
` उसके अधिकार नहीं देंगे। वे आपस में मिलक्रर प्रजा की शक्ति 

का विरोध करेंगे और जब तक उनमें दम है, वे अपना पाया हुआ 

बभव त्यांगग नहीं | हम चाहे लाख उनसे अपीले करें, उनके हित 

की बात उन्हें समभावें, किन्तु मानवीय स्वार्थ उन्हे ऐसा उदार 

नहीं बना सकता | इङ्गलेंणड की सेनिक शक्ति के हिलते ही ये 
रियासतों वाले मिलकर इस देश को आपस में बाँटने का 

%. प्रयत्न करेंगे, चूँकि उनके पास वैज्ञानिक युद्ध के साधन नही हैं, 
| इस कारण अवश्य ही कोई दूसरी महाशक्ति इस देश को दवा 
लेगी और हमारी आज़ादी का सवाल फिर दूर चला जायेगा | 
इसी कारण कुछ बुद्धिमान राजनीतिज्ञ, अंग्रेजों कै साथ सम- 
झौता कर, उनके साम्राज्य के अन्दर रह कर, GU स्वतन्त्रता 
का प्रश्न हल करना चाहते हैं, जिससे देश को आधुनिक युद्ध 
विद्या सीखने का मौक़ा मिल सके और बाद में अवसर मिलने 
पर हम अपना स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापित कर सके | जहाँ तक हमारा | 
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1 
| I VVSTITIT ISIS २ 
~~~ 


राजनीतिक ज्ञान है, अंग्रेज जाति हमें ऐसा स्वावलम्बी बनने 

देना नहीं चाहेगी; तभी महात्मा गान्धी औपनिवेशिक स्वराज्य 

की साधना कर रहे हैं और अंग्रेजों से ममता बढ़ा रहे हैं। देश 
it के दूसरे लिबरल नेता भी इसी कारण “डोमिनियन स्टेटस” की 
रट लगा रहे हैं ताकि देश में भयंकर विप्लव न होने पाये और 
कम से कम इस पीढ़ी के सामने कोई खून खच्चर न हो। 


पर अफ़सोस | संसार की हलचलें हमें मुँह चिढ़ो रही हैं 
. और पुकार पुकार कर कह रही हे--“तुम कब तक नाबालिग बने 
रहोगे; अंग्रेज सदा के लिये तुम्हारे माई बाप बने नहीं रह सकते 
हैं; आखिर तुम्हें नवीन परिस्थितियों का सामना करना ही 
"पडेगा |” वे नवीन परिस्थितियाँ कया हैं? यद्यपि उनके विषय में 
हमारे जागरूक पाठक अवश्य ही कुछ न कुछ जानते ही होंगे 
` ओर हमने भी उनका स्थान स्थान पर दिग्दर्शन कराया है, लेकिन” 
विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिये हम अगले अध्याय में उन 

- पर प्रकाश डालते हैं । 


चोतीसवीं आशाकिरण 
नवीन परिस्थितियाँ 

सबसे पहली ज़बर्दस्त नवीन परिस्थिति, जो हमारे 
सामने उपस्थित हुई हे, वह हे युद्ध का वैज्ञानिक स्वरूप-- 
मनुष्य सदा शक्ति का उपासक रहा है और भविष्य में भी 
" रहेगा | इसी में उसकी आविष्कारक बुद्धि का चमत्कार खिलता 
॥ 7) है और उसकी भिन्न भिन्न शक्तियाँ नये नये da तलाश करती 
| रहती हैं | भावुक लोग जिसे मृत्यु या विनाश कहते हैं, बही असल 
में नवीनता का स्रोत है। जब आलसी मनुष्य का घर जल जाता 
है तो वह उसके लिये रोने लगता है; किन्तु जब किसी उद्योगी 
व्यक्ति का भवन या अट्टालिका भूचाल अथवा युद्ध में नष्ट हो जाती 
है तो वह उससे भी अच्छा, नवीन साधनों से सुसञ्जित निवास- 
स्थान बनाने का प्रयत्न करता है। वूढा आदमी युद्ध, कगड़े अथवा 
` भूचाल से डरता है, लेकिन जबान का नया खून उससे प्रोत्साहन 
पाता है । यही चिन्ह हैं नवीनता और प्राचीनता के । बुढ़ापा और 
जबानी, मानसिक अवस्था के नाम हैं; शारीर, मनो वृत्ति के अनुसार 
ही, बनता-बिगड़ता है। अमरीका में जब किसी का घर गिर जाता 
: है तो बह बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है-“मैं इससे अच्छा 
नया घर बना लूँगा।” जब सतफ्रान्सिसको नामक नगर 
% भूचाल से बरबाद होगया थातो तरुण अमरीकन राष्ट्र हँसने 
लगा और भूचाल के बाद चुटकियों में पहले से ABIL नगर 


व 5 भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


21 जब भी कभी किसी देश, व्यक्ति अथवा राष्ट्र को युद्ध से डर. 


न = aos : | 
को निर्माण कर लिया | थकी हुई और बीयहीन जातियाँ अहिंसा | 
तथा दयामया की सहायता तलाश करती है-केवल अपनी निब? 
लक्ष छिपाने के लिये--उन्हें डर लगता है. वस्तुओं के विनाश से, 
क्योंकि उनमें नवीन रचना की सामर्थ्य नहीं होती । वे गाते तो हैं. . 
` प्रभु के गीत और करते हैं लम्बी प्राथनायें, किन्तु उन्हे विश्‍वास | 
नहों होता प्रभु के अनन्त ज्ञान पर। मानवी विकास के पथमें | 
युद्ध आवश्यक है; बह्‌ प्राकृतिक रचना का स्वाभाविक साधन 


लगने लगे तो उसे जान लेना चाहिये कि उसके बुढ़ापे का समय _ 


गया । जीवनी शक्तियों के हास होने पर ही इस प्रकार के नपुं ! 


सक विचार gat लगते हैं और मनुष्य उन सिद्धान्तों की | 


तलाश करता है. जो उसे आराम से बेठने में सहायक हों । उसका 
पौरुष क्षीण हो जाता है, दौड़धूप करने की शक्ति नहीं रहती, 


हाथ पेर ढीले हो जाते हैं, खून का दबाव बढ़ जाता है, बदन की | 
गर्मी कम हो जाती है--तब वह शान्ति चाहता है और सुखपूबक | 


जीवन व्यतीत करना पसन्द करता है--अंगारे बरसाने वाली धूप 4 


उसे काट खाने को दौड़ती है और कड़कड़ाता हुआ जाड़ा उसके | 


हृदय की गति बन्द कर देता हे; ऐसे लोग विश्वम्रेम की ओढनी 
Aiea जीने का मोह छिपाते हं और श्रातृभाव की डुग्गी पीट | 


कर अपना आन्तरिक भय दूर करते है । 


लेकिन मानवी समाज के इतिहास में ऐसे भी अवसर आये _ 


हैं और आते रहेंगे, जब युद्ध-लिप्सा को अति संयमित करने | 


| 
.का मसीहा है--इन तथ्यों को जो नहीं जानता, वही युद्ध से भय | E 


` अहिंसा का प्रचार केवल बकवादमात्र है, वह लच्छेदार शब्द हैं, 
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के हेतु बढ़े बड़े सन्त खड़े होते हैं और ऐसे सिद्धान्तों की सृष्टि 
करते हैं, जो युद्ध को अत्यन्त हानिकारक न बनाकर उसे मानव- 
समाज का हितवद्धक साधन बनादें | अज्ञानी लोग ऐसे आचार्य 
के उपदेशों की आड़ लेकर अपनी अकर्मण्यता और नपुंसकता | 
को छिपाना चाहते हैं | वे उनके कथनों के सहारे सब प्रकार के / 
युद्धों का विरोध करते हैं और हिसावृत्ति की gerd देकर आत्म- 
Ta करते हैं । ये लोग आत्मा को अजर अमर नहीं मानते 


> और न मृत्यु के बाद नवीन जन्म पर विश्वास करते हैं | मृत्यु ` 


केवल परिवतनमात्र- है, वह नवीनता का दूत है, वह नवजीवन | 


खाता है। 

आज संसार में युद्ध ने वेज्ञानिक रूप धारण किया है | 
यह बिलकुल नवीन परिस्थिति है। किस प्रकार हम अपने इस 
नवीनता के आवरण को पहिन सकते है, यही प्रश्‍न है। हमारा 


बह केवल भावुकता की मिठाई है, धार्मिक शब्दों का शबंत है -- 
यह अहिंसा, जीवन-संग्राम का, व्यवहारिक राख्न नहीं और न कभी | 
कोई राष्ट्र इसके द्वारा शक्तिशाली बनेगा ही । अलबत्ता हिंसा- 
वृत्ति को संयमित करने के लिये, घरेलू लड़ई-मगड़ों को दबाने के _ 
लिये इसका उपयुक्त स्थान रहेगा | 

दूसरी नवीन परिस्थिति है योरुप में तीन नवीन र 
के उत्थान की रूस, जमनी आर इटली, gals साम्राज्य को _ 


ee 1 भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


चेलेज्ञ देकर खडे हुए हैं और कहते हे- “तुम्हे क्या अधिकार है 
दुनियाँ पर हक्कूमत करने का; तुममें कौन सी विशेषता है, जो 
हममें नहीं; डेढ़ सौ वर्षों से तुम ऐश्वये भोग रहे हो, सो अब | 
तुम हटो यहाँ से, अब हमारी बारी है ।” | 
इस प्रकार क्रा dasa इङ्गलैण्ड को मिला है।चूकि | 
हमारा गठबन्धन इङ्गलेण्ड के साथ है-इसके उलटफेर से हमारे 9 | 
यहाँ बड़ी क्रान्ति मच सकती है--इस कारण हमें इस नवीन ) 
परिस्थिति को समझना ही चाहिये । यह तीनों राष्ट्र साम्राज्य- | } 
बादी हैं | यद्यपि रूस नवीन आर्थिक सिद्धान्त रखता है, लेकिन 
वे केवल उसकी भौगोलिक सुविधाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं। | 
उसके पास काफ़ी बड़ा देशा है, सब प्रकार के खनिज पदाथ हैं, | 
कृषि के लिये काफ़ी भूमि है, कल कारखानों की कमी नहीं, आबादी _ 
'भी काफ़ी है, इसलिये बह नवीन आर्थिक सिद्धान्तों की चर्चा कर. | 
सकता है, पर जर्मनी और इटली की अवस्था भिन्न है । उनके _ 
पास भूमि कम, खाद्य पदार्थों की तङ्गी और वीर्यवती बड़ी | | 
आबादी है, ऐसी अवस्था में उन्हे नवीन चेत्र ढूँढ़ने ही पड़ेंगे । वे 
चाहे युद्ध से मिलें अथवा राजी खुशी से--उनके लिये है जीवन- | 
संग्राम वे इङ्गलेण्ड के उपनिवेश लेना चाहते हैं, इस कारण के । 
इन्नलेण्ड को अपने साम्राज्य के लिये लड़ना ही होगा । ब्रिटिश | 
जाति कभी भी भावुक नहीं थी । वह सिद्धान्तों के लिये नहीं | < 
लड़ती। वह्‌ नितान्त व्यवहारवादी है और निश्चित ठोस चीजों /” 
के लिये लड़ती है । इस नवीन परिस्थिति को हमें पूरी तरह समझ 
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लेना चाहिये । रूस, जमनी और इटली, शक्ति के पुजारी हैं; वे 
शक्तिशाली हैं । यदि आज इङ्गलैण्ड जर्मनी के हिटलर से लड़ 
रहा है तो कल उसे रूस के स्टेलिन से लड़ना पड़ेगा और परसों 
इटली के तानाशाह मुसोलिनी से | मुसोलिनी इङ्गलेण्ड की चाल 
को समझता है। बह जानता है कि ये बूढ़ा शेर हमको एक एक 
` करके मारना चाहता है। अभी हमारी आँखों में धूल भोंकने के 
लिये केवल हिटलर का नाम लेता है, लेकिन बह दिल में हमारा 
जानी दुश्मन है, अतएव मुसोलिनी जमनी की-सद्दायता करने के | 
f लिये बेचेन है; पर वह डरता हे इङ्गलिश जङ्गी जहाजों से | जब 
| रूस, जर्मनी के साथ, अपना बाल्टिक बेड़ा जोड़ देगा और इटली 
| की सहायता उसका कृष्णसागर का जङ्गी बेड़ा करेगा, उस समय 
ये तीनों महाशक्तियाँ इङ्गलेण्ड पर टूट पड़ेगी । ऐसी अवस्था में 
भारत की क्या दशा होगी ? यदि इङ्गलेण्ड आज भारत के लिये 
| स्वराज्य की घोषणा कर दे और भारतवष के लिये प्रजातन्त्र 
2. »: सिद्धान्त मान ले तो फिर उसे जमनी के साथ लड़ने की क्या 
ज़रूरत रहेगी ? उसकी सामुद्रिक शक्ति तो केवल है ही इसीलिये, 
ताकि भारत-साम्राज्य की रक्षा हो सके | यदि भारतवासी यह आशा 
रखते हैं कि वे इङ्गलेण्ड से पूण स्वाधीनता का बचन पाकर अथवा 
सेना तथा आर्थिक विभाग पर अपना कब्जा कर तभीइस युद्ध में. 
i. इङ्गलिस्तान की सहायता करेंगे तो वे बेवकूफों के स्वग में रहते हँ | 
॥ अंग्रेज अपनी जान की बाजी केवल भारतवष के लिये ही लगा | 
1 रहे हैं और योरुप की उपरोक्त तीनों शक्तियाँ इसके हाथ से भारतः | 


} 


cl 
मल ला > 


ळे । २ भारतीय स्वाधीनता-सन्दैशा 


-इङ्गलेड से लेकर भारतवर्ष के मार्ग तक अंग्रेजों के पास हैं, उन सब 


_ में ९ हे 
` कसे कसै में आयसमाज और राष्ट्रसभायें स्थापित हो चुकी हैं | 


* होजायेंगे | लेकिन वह मिलेगा 


NNN 
वष को निकालने पर तुली हुई हैं, क्योंकि इसी के कारण भूमध्य- | 
सागर के आधिपत्य का बखेड़ा है ओर जितने भी बन्द्रगाह „ 


पर किया हुआ ब्रिटिश अधिकार भारतवप के छिन जाने से व्यर्थ | | 
होजाता है। इसलिये हमें आज इस बात को जान लेना चाहिये 

कि यदि हमने इङ्गलेंड की मदद करनी है तो वह केवल अपने देश | , 
की गड़बड़ रोकने के लिये, या यूँ कहिये, शान्ति से बेठकर जीवन | a 
व्यतीत करने के लिये-क्योंकि हम अपने देश से अंग्रेजी | 
शक्ति हटने पर उठनेवाली भयङ्कर राज्यक्रान्ति को रोकने में ज | 
असमं हैं | 


तब इसका अभिप्राय यह है कि हम अभी अपनी स्वराञ्य { 
समस्या हल नहीं कर सकते | हम धीरे धीरे इङ्गलेण्ड की सहायता | 
से अपना राजनीतिक विकास करने के इच्छुक हे, तभी हमें अपने | १ 
स्वाथहेतु इङ्गलेण्ड की सहायता करनी चाहिये । EE 
तीसरी नवीन परिस्थिति है जनता में जागृति की- : 
देश में स्वराज्य के लिये चाह उत्पन्न होगई है। लोग विदेशी शासकों ' 
से ऊबते जा रहे हैं। पिछले पचास वर्षो के राजनीतिक आन्दोलन 
ने जनता को स्वराज्य सम्बन्धी बातें समभाडे हैं । ग्राम ग्राम ओर 


लाखों की संख्या में ग्रामीण कांग्रेस-अधिवेशनों में भाग लेते हैं। ब 
वे समभने लगे हैं कि स्वराज्य मिलने पर उनके सब दुःख दूर * 
कैसे ! इस विषय में वे अन्धकार. | 
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में हैं । महात्मा गान्धी कहते हैं कि वे अहिंसा से स्वराज्य दिला 
दृगे, किन्तु १६ वर्षों में वे भी इसे न दिला सके । यह प्रान्तीय 
शासन केवल एक खिलौनामात्र है, जिसकी ग्राप्तिहेतु बच्चों की 
तरह हमारी जनता आपस में लड़ने लगेगी | चुनाव के अवसर 
पर सिरफुटव्वल होंगे ओर देश की फूट बढ़ती जायेगी | देश की 
प्रारम्भिक जागृति के काल में ऐसा प्रजातन्त्रवाद अत्यन्त हानिः 
कारक सिद्ध होगा और कई प्रकार की पोलिटिकल पार्टियाँ 
संगठित होकर नौकरियों के लिये रस्साकशी किया करेंगी । 


तो करना क्या चाहिये? सबसे पहले हमें स्वराज्य का 
ध्येय--उसका आदश--निश्चित करना चाहिये। भारत राष्ट्र का 
जीवनोदेश्य क्या है ? जब यह बात स्पष्ट होजायेगी तो उसके 
अनुसार नवीन परिस्थितियों का सामना करने के लिये सामान | 
जुटाये जायेंगे । अगले अध्याय में हम उस राष्ट्रीय आदश की | 
मीमांसा करते हैं । \ 


aq 
| 
| 


पेंतीसवी आशाकिरण 


i 
भारत राष्ट्र का जीवनादशं 


प्रभु की इस अद्भुत सृष्टि में कोई पदार्थ निरर्थक नहीँ। 
प्रकृति को छोटी से छोटी चीज अपना जीवनोद्देशय रखती है 
आर जब उसकी उपयोगिता पूरी होजाती है तो उसका चोला 
परिवर्तन करता है, जिसे मूढ़ लोग मृत्यु अथवा विनाश कहते हैं। 
सारा संसार, नहीं नहीं यह कुल ब्रह्माण्ड, अनादि नियमों में Far 
हुआ अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। जो पथभ्रष्ट होकर अपना 
ध्येय छोड़ देते हैं, उनका विकास रुक जाता है तथा व्यक्तित्व 
मिट जाता है। 


इसलिये यह परमावश्यक है कि प्रत्येक नर-नारी, समाज 
और राष्ट्र सबसे पहले अपने जीवनोद्देश्य को तलाश करे । पेट 
पाल लेना कोई उद्देश्य नहीं, बह तो शरीर-रक्षा का साधनमात्र 


है | समाज की आर्थिक विषमताये प्राकृतिक नियमों की अवहेलना | 


करने से उत्पन्न होती हैं और पशुपन का गहरा लगाव सामाजिक 
झगड़े पेदा करता है । पशुपन से निकलने के बाद ही मनुष्य संज्ञा 
आरम्भ होती है और यदि वह मनुष्य आत्मपरीक्षा कर अपनी 
सहज बुद्धि से अपने ध्येय को समझ लेता है, तो उसका जीवन- 
पथ बड़ा सरल और शान्तिमय बन जाता है। वस्तुओं का यथाथ 
उपयोग ही हमें सत्यज्ञान की ओर ले जाता है । प्रकृति में बुरी 
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वस्तु कोई नहीं, क्‍योंकि इसका रचने वाला सात्विक गुणों से 
परिपूर्ण है । वस्तु की बुराई-भलाई उसके दुरुपयोग तथा सदुपयोग 
पर निभर है । ढुनियाँ में दुख के लिये कोई स्थान नहीं; दुःख का 
कारण केवल अविद्या है-अर्थात प्राकृतिक पदार्थो का ठीक उप- 
योग न समभना | इसी सत्यज्ञान की प्राप्ति को परम पुरुषार्थ 
कहते हैं | हमारा सारा पुरुषार्थ इसी में है कि ea निर्दोष निरीक्षण 
करें, वस्तुओं के गुण-दोष जानें और उनका ठीक इस्तेमाल करें। 
यदि मशीन का छोटे से छोटा पुर्जा ग़लत स्थान पर लगा दिया 
जाये तो वह मशीन के लिये दुःख पदा करेगा | यही अवस्था उन 
सब चीजों के सम्बन्धमें है, जिन्हें हम नित्यप्रति काम में लाते हैं । 
समाज का प्रत्येक सदस्य यदि सत्यज्ञान के इस अटल सिद्धान्त 
(Right Adjustment) को समम ले तो उसकी सब कठिना- 
इयाँ दूर हो सकती हैं । 


व्यक्ति बनाते हैं समाज को और समाज बनाता है राष्ट्र 
को । जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपने विकास के अनुसार अपना जीव- 
नादर्श होता है, उसी.तरह प्रत्येक राष्ट्र का भी जीवनांदश होना 
ही चाहिये, ताकि वह उपयुक्त साधन को तलाश करे | जिस भारत 
को हम अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिये इतने लालायित 
हे, जिसकी स्वाधीनता हेतु लाखों युवक-युवतियाँ अपना सवस्व 
बलिदान करने के लिये खड़ी हैं, उसका जीवनादर्श क्या हे? यदि । 
यह प्रश्न आर्थिक है और इम अच्छी रोटी, उम्दा मकान और | | 
सुन्दर कपड़े पहिनने के लिए यह आन्दोलन कर रहे हैं तो फिर  । 


हि 
(छि २९६ भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


हमारी स्वाधीनता की लड़ाई केवल गरीबों की लड़ाई रह जाती 

है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भारतवासी अच्छा खा पी रहे | i. 

| है, Bast at मेहरबानी से उम्दा बंगलों में रहते है. तथा बड़े बडे | 
|... व्यापार कर सेठ-साहूकार बनते हैं, वे तो स्वाधीन ही हुए; साथही | | 
| सब राजे-महाराजे, नवाब, जिमींदार आदि का कोई भी हित | 
हमारे आन्दोलन में नहीं रहा--या यूँ कहिये कि हिन्दुस्तान की | 
आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ नहीं बल्कि दो वर्गों के बीच. 
है--वे हैं गरीब और अमीर । ऐसी अवस्था में यदि भारतवर्ष 
के सभी अच्छा खाते पीते लोग अंग्रेजों का पक्ष लेकर अपने 
आपको आज़ाद सममें और हमारे विरोधी बनकर ब्रिटिश | 
सरकार की सहायता करें तो हम उन्हें किस मुँह से दोषी कह | 
` सकते हैं। हमारी परिभाषा के अनुसार वे आजाद हैं, क्योंकि १ 
उनकी रोटी का प्रश्‍न हल हो चुका है। ऐसी अवस्था में भयङ्कर 
घरेलू युद्ध प्रारम्भ होंगे और विदेशी शक्ति हमारे समृद्धिवान्‌ | 
लोगों की सहायता पाकर हमें कुचल सकती है। के 
Rae ही नहीं, यदि हम अपनी स्वाधीनता के आन्दोलन. 
| रोटी का सवाल कह कर वर्ग युद्ध प्रारस्म करेंगे तो शत्रु पाटी. 
___ हमारे दलके-कई गरीव, किन्तु प्रभावशाली, नेताओं की धन से | 
सहायता कर स्वाधीन कर देगी और इसी प्रकार हमारे दल में _ 
विश्‍वासघातियों की संख्या-बृद्धि होती जायेगी और यह स्वा- | 
धीनता का आन्दोलन केवल सनोविकारों का तूफ़ान बन जायेगा । 
इसलिये हमारा निबेदन यह है--“हम अपनी स्वाधीनता 
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डु डे सं => x हे 
की लड़ाई अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं भारतवर्ष 


का व्यक्तित्व स्वतन्त्रता पाये विना विकसित नहीं हो सकता, इस 
कारण प्रत्येक भारतीय का मुख्य कतव्य है कि वह अपना सव्व 
होमकर इस स्वाधीनता-युद्ध में जूके 1” 

यहाँ पर प्रश्‍न यह उठता है कि भारतवर्ष की वह संस्कृति 
क्या है, वह जीवनादर्श कोनसा है, जिसकी रच्षाहेतु हम पूर्ण स्वा- 
धीनता चाहते हैं ? इसके उत्तर में हमारी विनम्र राय यह है कि 
भारतवष ने लाखों वर्षों से अपनी स्वतन्त्र संस्कृति का विकास 
किया है। हमारे वेदों में प्राचीन आर्यो के आदशोँ का ब्योरा 
सविस्तर मिलता है; उनके सामाजिक जीवन की गाथायें लिखी 
हुई हैं; हमारी उपनिषदों में भारतीय अध्यात्मवाद का खज़ाना 
भरा हुआ है; हमारे पदशास्रों में दार्शनिक विचारधारायें बहती . 
हैं और हमारे रामायण-महाभारत, हमारा बौद्ध साहित्य तथा 
जैन-प्रन्थ हमारी संस्कृति के पोषक हें । कहने का तात्पर्यं यह 
है कि भारतवष की स्वाधीनता का आन्दोलन उस संस्कृति-वृत्त 
की रक्षा हेतु है, जिसके नीचे बेठकर आजाद भारत के बच्चों ने 
अमर साहित्य को जन्म दिया था और जिसके कारण आज भी. 
यह हमारा प्यारा देश जगद्गुरु कहलाता है । 

तो इसमें सुसलमान-ईसाइयों के लिए स्थान कहाँ है? 
क्या भारतवषं का स्वाधीनता-युद्ध हिन्दू-राज्य की स्थापना-हेलु 


है ? यह बात स्पष्ट होनी चाहिये | हम इस विषय में किसी को 


धोखे में रखना नहीं चाहते | यह बात सूयं के प्रकाश की तरह 


ह... ग 
क २१८ भारतीय स्वाधीनता-सन्देश iy 
` ` 
रोशन हो जानी चाहिये कि भारतवर्ष की स्वाधीनता का युद्ध 
सुख्यतया इस देश की बहुसंख्यक आवादी का ही युद्ध है। जो 
alta भारतीय मुसलमान पिछली कुछ शताब्दियों में राजनेतिक 
US कारणों से विदेशी धर्म स्वीकार कर चुके हैं, वे भी हैं तो हिन्दू 
is बीये से ही; aves परिवर्तन करने के कारण वे अपने प्राचीन 
बुजुर्गों की संस्कृति को नहीं छोड़ सकते | फारसी और अरबी 
के साहित्य के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं और न उन देशों | 
की संस्कृति से इनकी संस्कृति बन सकती है । इसी प्रकार इस देश ry 
के इसाई नागरिक तथा एंग्लोइंडियन अपना अपना धर्म रखते हुए | 
भी भारतीय संस्कृति के उपासक बन सकते हैं । जो ऐसा नहीं करेंगे, ृ 
वे बिदेशी माने जायेंगे, उन्हें भारत राष्ट्र नागरिकता के अधिकार | 
नहीं देगा । जो अरबी-फारसी खानदान विदेशी आक्रमणकारियों | 
के वंशज होने के नाते अथवा जिनके पुरुखा यहाँ सैनिक भती 
में आये थे, वे यदि हमारी संस्कृति स्वीकार नहीं करेंगे तो 
उन्हें या तो यह देश छोड़कर चले जाना होगा अथवा विदेशियों 
ed कौ तरह यहाँ रहना पढ़ेगा। भारतवर्ष अब बहुत सी नस्लों, बहुत 
| सी भाषाओं और बहुत से गिरोहों का क्रीड़ालय नहीं रह... 
सकता; इसे अब एक ठोस राष्ट्र में संगठित होना ही पड़ेगा । यदि | 

इसके लिए युद्धो की आवश्यकता होगी, तो वे करने ही होंगे; 
उनसे हमें डरना नहीं चाहिये । हमें आज किसी के भय से इस 

. सत्यको नहीं छिपाना है, नहीं तो हमारी भावी सन्तानें बड़ी 4 
.. उलमनों में पढ़ जायेगी । हमें चाहिये कि हम उनकी भीषण | 
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बाधाओं को हल कर जायें ताकि वे स्वाधीनता-सुख लाभ कर 
सके | 

आज काँग्रेस ने हिन्दू-मुस्लिम-एकता को स्वराज्य का एक 
विशेष स्तम्भ मानकर शत्रुओं को फूट फेलाने का सुअवसर दे 
दिया है। वे कूठमूठ की बातें बनाकर हमारी एकता भङ्ग कर देते 
हैं, क्योंकि वे सममते हैं--“न हिन्दू-मुस्लिम एकता होगी और 
न हिन्दू राज्य होगा।” हमने अपने राष्ट्रीय सिद्धान्तो में यह 
निरर्थक शते रखकर स्वार्थी मुस्लिम नेताओं को ऊँचा स्थान दिला 
दिया है । वे गुण्डों की सहायता से जनता को बहका कर 
भूँठे दंगे करा देते हैं और हममें फूट फेंलाते हैं । हमें चाहिये था 
कि हम हिन्दू-मुस्लिम-एकता के बजाय मुसलमानों में राष्ट्र-धम- 
प्रचार को ऊँचा स्थान देते, क्योंकि तब किसी शरारती को इतनी 
जल्दी फूट फैलाने की कु्जी हाथ न आती । 

सैर, जो हुआ सो हुआ। अब हमें बुलन्द आवाज़ 
से यह घोषणा करनी चाहिये कि भारतीय स्वराज्य की. 
अ।धार-शिला आये संस्कृति है। वह संस्कृति विचार-स्वातन्त्र्य 
की पोषक है; सब प्राणियों से मित्र-भाव रखने,की प्रचारिका है; 
बह पातित्रत धर्म को मानती है और गुण, कम, स्वभाव से सामा- 
जिक व्यवस्था कायम करती है। वह धन को धमं करने का 
साधनमात्र मानती है और उसे कोई ऊँचा स्थान नहीं देती; सेवा, 
त्याग और बलिदान उसके आभूषण हैं और बह उन्हें ही महा- 
पुरुष मानती है जो परोपकार में अपना जीवन होम कर देते हैं। | 


x 


| “भारतीय स्वाधीनता-सन्दैरा 


aes ~ है d ast ९ 

सञ्चरित्रता उसकी श्रेष्ठतम कसोटी है ऑर वह ब्रह्मचय को सन्मान 
देती है | हिंसावृत्ति उसके लिये आदर की -चीज नहीं, लेकिन पाप 
के नाश के लिये लड़ने वाले वीर योद्धाओं को वह तिलक देती हे | 


‘ag जीवन आनन्दमय है, ऐसी घोषणा कर वह साहित्य, संगीत 


और कला से मानवसमाज को अलंकृत करती है और सोन्द्य की 
उपासना का मार्ग बतलाती है। आर्या की यह संस्कृति सबको 
अभयदान देती हुई अनन्त की ओर बढ़ने का उपदेश सुनाती है और 
प्रत्येक पथिक को यह सममती है कि जीवन का लक्ष्य सत्यज्ञान 
ही है, क्योंकि वह ब्रह्म सत्यज्ञान का केन्द्र है। समाज में जन्म 
का कोई भेद भाव न मानकर कर्मों के आधार पर व्यवस्था करती 


है। इस प्रकार हमारी यह संस्क्रति संसार में सुख शान्ति फैलाने 
के हेतु दीक्षित हुई हे । सभ्यता को संस्कृति का दास बनाकर | 


हमारे gas ने चतुमुखी उन्नति की थी; वही पथ हमारा भी है। 
पाश्चात्य देशों के लोगों ने संस्कृति को सभ्यता की दासी बनाकर 
संसार में हाहाकार मचवा दिया है। आज हम उसी के विरुद्ध 


लड़ने के लिए खड़े हुए हैं | हमारे स्वाधीनता-आन्दोलन का यही | 


मुख्य हेतु है और यही भारत राष्ट्र का जीवनादर्श है -- 
असतो मा सद्गमय, तमसो मा जोतिर्गमय, 
मृत्योर्मा असतं गमय | 
अथात्‌ हे इश्वर ! हमें मिथ्या बातों से हटाकर सत्यज्ञान 


की ओर लेजा; अंधेरे से निकालकर प्रकाश का मागे दिखला ' 


और मृत्यु से बचाकर अमृत का रस चखा | 


: ८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 3 


- हमेशा इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि मुस्लिम लीग को 
भारतवर्ष में वही दर्जा मिल जाये, जिसे कांग्रेस ने पा लिया है। 


` इस कारण धनवान्‌ तबके, के मुसलमान लीग की मदद करते 


छत्तीसवीं आशाकिरण 


कांग्रेस, हिन्दू महासभा ओर मुस्लिम लीग 

भारतंवष की स्वराज्य-समस्या हल करने के लिये यहाँ पर 
तीन संस्थाये हैं--अखिल भारतवर्षीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस, 
हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग । मुस्लिम लीग तो कुळ चुने 
हुए स्वार्थी मुसलमान नेताओं का एक qe है, जो अपनी लीडरी 
क्रायम करने के लिये कांग्रेस से बराबरी का दावा करता है और 
अपने आपको भारतवपं के मुसलमानों का प्रतिनिधि घोषित | 
करता है | किन्तु हक्कीकत में उसका ऐसा प्रभाव नहीं; हाँ, उसमें & | 
ऐसे पाँच-सात व्यक्ति हैं, जिनका पढ़े लिखे मुसलमानों और | 
सरकारी अधिकारियों में आदर है। उनमें खास तौर से बम्बई 
के प्रसिद्ध वेरिस्टर मि० मुहम्मद अली जिज्ञा हैं, जिन्होंने देश के 
लिए कभी कोई खास बलिदान नहीं किया, लेकिन जो केवल 
अपनी योग्यता हारा राजनीतिक संसार में मशहूर हुए हैं। वे 


दूसरे राष्ट्रीय मुसलमान मुस्लिम लीगियों के कट्टर विरोधी हैं क्र कद 
ओर वे उनके विरुद्ध अपना प्रचार करते रहते हें । मुस्लिम लीग | 
हिन्दुस्तान में मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है, 


रहते हें और उन्हीं के बलबूते पर इसकी तूती बोलती है | ae 
भी हिन्दुस्तान के लिये स्वराज्य-प्राप्ति के प्रस्ताव पास करती है | 


२२२ भारतीय स्वाधीनता-सन्देश | 
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दूसरी है हिन्दू महासभा, जिसके नेता हैं वीरश्ेष्ठ | 
विनायक दामोदर सावरकर | इसका उद्देश्य हिन्दू-संस्छृतिकीरक्षा * 
करते हुए भारतवष में स्वराज्य की स्थापना करना है । यह सुस्लिम . । 
विरोधी संस्था नहीं, किन्तु मुस्लिम लीगियों के अनाप शनाप | 
प्रोपेगेण्डा को मिटाने वाली है। यह हिन्दुओं के अधिकारों के | 
विषय में चेतन्य रहती हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा _ 
कांग्रेस का विरोध करने लग जाती है, जिसके कारण कांग्रेसवादी | 
हिन्दूसभा को साम्प्रदायिक कहने लग गये हैं और इसकी जोरों से ee 
` मुखालफ़त करते हें । हिन्दू महासभा पहले तो इतनी उपयोगी | 
A संस्था नहीं थी, वह केवल सरकारी खुशामदियों का दल था, किन्तु 
जब से श्री सावरकरः जी इसमें दाखिल हुए हैं, तब से इसका | 
PAA बढ गया है। परन्तु अच्छा यह होता यदि सावरकरजी | 
काँग्रेस में शामिल होकर अपनी शक्ति बढ़ाते और वहाँ आये- 
संस्कृति के आधार पर स्वराज्य की नींव रखते । वे सारी कांग्रेस £ 
eg को आसानी से भारतीयता के रंग में रंग देते | पर हम 
देखते हैं कि अभी उनके लिये समय अनुकूल नहीं | मुसलमानों ' 
में अभी तक वह ऊँचे दर्जे की राष्ट्रीयता नहीं आई, जिसके 
प्रभाव से वे दूरदर्शिता से राजनीतिक प्रश्नों को सोच सकें । वे 
आसानी से बहकाये जा सकते हैं और हिन्दुओं की भली बातों 
को बुरे रूप में देखने लग जाते हैं हिन्दुओं में ऐसी संगठित 
शक्ति नहीं, जो मुसलमानों की अनुचित बातों का जोरदार युक्रा- _ 


on बला कर सक; जबतक वह समय नहीं आता, तब तक हिन्दू | 
af महासभा की उपयोगिता बनी रहेगी । ै 
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काँग्रेस, हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग २२३ 
अब आइये राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस की ओर । यह है 
इस देश की मुख्य राजनीतिक सभा, जो आज सारे देश का प्रति- 
निधित्व करती है। इसमें सब मतों और धर्मों के लोग शामिल हैं; इस 
का प्रभाव देशव्यापी है। सरकार भी इसका लोहा मानती है और 
देश के अधिकांश प्रान्तों में इसका अधिकार है । महात्मा गान्धी 
जी की प्रेरणा से इसने कई सामाजिक और आर्थिक काम किये 
हैं और देश को संगठित करने का बड़ा प्रयत्न किया है; परन्तु 
किसी भयंकर राजनीतिक परिस्थिति का सामना करने के साधन 
इसने नहीं जुटाये । महात्मा गान्धी जी के स्वभाव के अनुसार 
इसकी पॉलिसी dag है। इसने अहिंसा को अपना ‘ate 
मानकर देश को दव्वू बना दिया है । आज जिस युद्ध के सामने 
हम खड़े हैं, उसकी तैयारी के सम्बन्ध में इसने कभी कुछ नहीं 
किया | जब जब ओर जहाँ जहाँ देश में हिन्दुओं पर अत्याचार 
होते हैं, काँग्रेस उनकी ओर से आँखें मूँद लेती है और साम्प्रदा- 
यिकता की बदनामी के भय से न्याय-पथ को छोड़ देती है | 
अतएव स्वराज्य-प्राप्ति का प्रश्न अभी तक कागजी घुड़- 
दौड़ के मेदान से बाहर नहीं निकला | उसकी सारी बागडोर 
ब्रिटिश सरकार के हाथ में है। उपरोक्त तीनों संस्थायें इस विषय 
में स्वाबलम्बी नहीं, वे अंग्रेज अधिकारियों का मुँह ताकती हैं। 
अपने सत्याग्रह द्वारा कांग्रेस नौकरशाही की किसी हलचल में 
थीड़े बहुत रोड़े अटका सकती है, किन्तु किसी आक्रमणकारी का _ 
मुक्राबला नहीं कर सकती । संक्षेप में यदि अंग्रेज यहाँ से चले 


कजा भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 
। जायें तो इस देश का सारा संगठन छिन्नभिन्न हो सकता है और 
'कोई ऐसी संस्था दिखाई नहीं देती जो अंग्रेजी शासन का स्थान 
लेकर इस विशाल देश को एक सूत्र में बाँध सके । ऐसी भया- | 
sag परिस्थिति में से निकलने का उपाय क्या है? अगली | 
| आशाकिरण में हम इसी पर कुछ लिखेंगे । 
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ईश्वर बड़ा न्यायकारी है; उसके न्याय के नियम अटल हें) 
वह अभिमानी सनुष्यों का मुँह तोड़ देता है और घमण्डी राष्ट्रो 
का अहङ्कार चकनाचूर करता है | यदि ऐसा न होता तो यह संसार 
सचमुच नके बन जाता और किसी भी भले आदमी के लिये 
इसमें स्थान न रहता | 


जमनी का महान्‌ डिक्टेटर एडॉल्फ हिटलर साधारण 
गृहस्थ के घर में पैदा हुआ | ईसा की इस बीसवी' शताब्दी के इस 
वैज्ञानिक युग में यह साधारण मनुष्य आठ करोड़ की आबादी 
रखने बाले एक सुसंस्कृत और वोयेबान देश का सर्वेसर्वा बन 
जाता है | क्या इसमें कोई रहस्य है? वह कोई बदमाश व्यक्ति 
नहीं, उसका कोई लइकी-लड़का नहीं और न है कोई जोरू; वह 
तम्बाकू नहीं पीता, शराब के नजदीक नहीं जाता, उसने विवाह 
नहीं किया और न वह्‌ शोक़ीन है मांस का--जब ऐसे आदमी 
को इतनी प्रचण्ड शक्ति इश्वर से मिली है तो उसका कोई न 
कोई देवी प्रयोजन होना ही चाहिये । साधारण मनुष्यों में ऐसी 
विभूतियाँ ईश्वरेच्छा से ही आ सकती हैं; वे आप ही आप 
महान नहीं बन सकते। 
इस संसार का रचने वाला वह सवशक्तिमान्‌ दयालु 
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प्रभु जब अपनी शक्ति बाँटता है तो उसमें उसका we उद्देश्य 
होता है। जिनसे वह अपना काम लेना चाहता है, उन्हीं को ८ | 
बिजलियाँ गिराने की शक्ति देता है । जब मामूली आदमी ऐसा | | 
वर्चस्व पा जाये तो समझ लेना चाहिये कि इंश्वरेच्छा पूरी करने | 
का समय आ गया है। | 
आज संसार में जागृति का युग है। प्रभु के पुत्र और 
पुत्रियाँ एथ्वी के प्रत्येक कोने में अपने अधिकारों के लिये खड़ी 
हुईं हें । मानव जाति आज स्वाधीन होना चाहती है ; वह दासता 
की बेड़ियों को काटने के लिये लालायित है । ऐसे समय में यदि | | 
मुट्रीभर मनुष्य, राजा-महाराजा, नवाब, जिमींदार, सेठ-साहूकार  । 
और बादशाह-शाहंशाह बनकर बड़े बड़े भूभागों का सुख भोग  । 
करें--चेन की बंसी बजायें--तो मानव-जाति इस प्रथ्वी पर 
न्यायपूवेक कैसे रह सकती है । चार करोड़ की आबादी रखने 
वाले इंगलेरड के पास अपने द्वीप से एकसौ चालीस गुना अधिक 
जिमींदारी है, जिस पर उसका साम्राज्य है; इसी प्रकार फ्रान्स | 
के पास अपने हिस्से से इक्कीस गुना ज़्यादा जमीन है, जिस पर | 
वह्‌ बड़ी शान से हकूमत करता है । योरुप की गोरी जातियों ने | 
बड़े बड़े उपनिवेश सम्भाल रक्स हैं अपना स्वच्छुन्द राज्य करने d 
के लिये । वे एशिया की जातियों पर भी अपना प्रभुत्व जमायें _ 
हुए है. ; ऐसी अवस्था में संसार न्याय की ओर नहीं जा सकता। ॥ 
गरीबों की आहें केवल भगवान्‌ सुनते हैं | संसार में समता 
स्थापित करने के लिये वे साधारण मनुष्यों को वरदान देकर 


cc 
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अपना काम कराते हें । फ्रान्स ने स्वाधीनता, समता और भ्रात- 


क 6 At om 
6 *& भावकी डुमी पीटी थी; इंगलेण्ड सदा न्याय की दुहाई देता 
4 1 ~ =) 

| रहा, लेकिन उसने भारत के साथ न्याय नहीं किया; छोटा सा 

| S ~ पौ y 

i | हालण्ड भी धनधान्य पूरित टापू सम्भाले बैठा है और बड़े बडे 
i राजनीतिक फैसले करता है | यह असह्य अवस्था केवल ईश्वरेच्छा 

i सले करता है | यह असह्य अवस्था केवल seats 


माक. > 


से ही बदली जा सकती है । एडॉल्फ हिटलर केबल साधनमात्र 
है। उसको गालियाँ देने से काम नहीं चलेगा, उसका कहना 
है--“तुम लोग इतने बड़े भूभागो का वैभव क्यों भोग रहे हो ? 
तुम्हें यह अधिकार किसने दिया है ? यदि तुम्हें अपनी शक्ति 
१) का घमण्ड है तो में आज तुम्हारी उस शक्ति को चकनाचूर 
| करूँगा |? बस यह लड़ाई साम्राज्यवाद की है। गरीब और 
| निस्सहाय प्रजा में लड़ने की शक्ति नहीं, उसके पास हथियार नहीं, 


क्य dr 


९! 


उसमें वैज्ञानिक संगठन नहीं, उसकी दासता की बेड़ियाँ तभी 
कट सकती हैं, जब साम्राज्यवादी आपस में लड़ मरें । 


' भला देखिये तो सही, रूस और जमेनी की दोस्ती केसी । 
जब ऐसी अनहोनी घटना घट जाये तो समझ लेना चाहिये कि 
स्वयं भगवान्‌ आज प्रथ्वी का बोझ हलका करने के लिये उद्यत 
हुए हैं; नहीं तो भला ब्रिटिश पार्लीमेण्ट के प्रधानमन्त्री को गरीब 
हिन्दुस्तानी मुक्ताबले में खड़े होकर यह कहने की धृष्टता करते | 
“जनाब, अपने मतलब की बात कहिये; हम आपकी मदद क्यों | . 
ye करें; आपका हम पर क्या हक्क है?” लेकिन कहावत है | 
दिन चोर का एक दिन साधु का ।” भगवान्‌ ने आज हमें स्व 


क भारतीय स्वाधीनता-सन्दैशा 
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अवसर दिया है ताकि हम अपनी दासता को दूर कर सर्के और 
वैज्ञानिक युद्ध-विद्या को सीख लें । इन्नलेण्ड लम्बी लड़ाई लड़ेगा, 
वह जान की बाजी लगा देगा, अपने सब उपनिवेशों का धन- 
माल स्वाहा कर देगा; पहले वह जूझता नहीं था, लेकिन जब 
spat है तो निपट कर ही रहेगा | उधर रूस , और जर्भनी वर्षों 
से तैयारियाँ कर रहे हैं; फ्रांको की आँखें जिवराल्टर पर लगी हैं 
इटली भी मौक़े की ताक में है, इस बार का युद्ध बड़े बड़े परिणाम. | 
उत्पन्न करेगा और संसार का नक्शा बदल देगा | 


हमें चाहिये कि हम इस समय ब्रिटेन के साथ होकर 
आधुनिक युद्ध-विद्या सीखें । रूस भारतवष पर अवश्य आक्रमण 
करेगा । हमें अपने देश की सीमाओं को जानने और उनकी 
कठिनाइयों को समभने के ata मिलेंगे, देश के लाखों व्यक्तियों 
का दृष्टिकोण राष्ट्रीय हो जायेगा; वे रहस्यवाद, सायावाद, 
उृत्यवाद और प्रेम-गल्पों के मायाजाल से निकल करबीर । 
क्षत्रिय बनेंगे । भारतवष की स्वाधीनता के लिये, उसकी रक्षा /_ 
हेतु, क्या क्या सामग्री द्रकार है, इसका ब्यवहारिक ज्ञान उन्हें ! 


` होगा । वे संकुचित जातपात के बन्धनों को तोड़कर खुला सामा- | 
जिक जीवन पा सकेंगे । BE 


सचमुच है यह स्वण अवसर । जानकी वाजी लगा रहे eae 

| WAS, फ्रान्स और जर्मनी, लेकिन उसका परिणाम निकलेग 
one >भारत-स्वाधीनता का हल | ये क्रदरत के खेल हें । पोलेण 
i | etre बलिदान और पहले भी कई बार हो चुका है, क्‍योंकि 
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उसमें वीरता के साथ साथ राजनीतिज्ञता का अभाव है । 
जमनी और रूस हैं उसके पड़ोसी । उसे चाहिये था उनसे 
मित्रता बनाये रखना--रहना पानी में और मगर से वेर-इस 
भूल ने उसका कई वार बटबारा करा दिया । जब हमें, इङ्गलेणड 
से सात हज़ार मील के फ़ासले पर रहते हुए भी, उससे मिलकर 
राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है और इसी में हमारा भला माना 


जाता है तो मिली हुई सीमा रखने वाले पोलेण्ड का जमनी के 
साथ अपने राष्ट्र को मिलाये रखना और भी अधिक श्रेयस्कर . 
होजाता है। जैसा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री चेम्बरलेन ने 
स्वयँ स्वीकार किया है कि वर्तमान योरुपीय महायुद्ध का मूल 
कारण पोलैण्ड नहीं, बल्कि इङ्गलेण्ड का जमनी की बढ़ती हुई 
शक्ति से भय है, जिसके कारण योरुप में युद्ध का खतरा बना 
रहता है । दूसरे शब्दों में इङ्गलेण्ड को इस बात का डर है कि 
कहीं जमनी और इटली मिलकर भूमध्यसागर पर अपना 
प्रभुत्व न जमाल और उसके साम्राज्य पर आँच आजाये। 
योरुप में अबतक इङ्गलेण्ड की तूती बोलती रही है और .वहाँ 
के सब राष्ट्र व्हाइट हाल की आज्ञा बिना टस से मस 
नहीं हो सकते | इङ्गलेणड का वह saat हिटलर ने बिगाड़ 
दिया है, जो ग्रेट ब्रिटेन के लिये असह्य परिस्थिति होगई है | 
इङ्गलैण्ड किसी से लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास 
आवशयकता से अधिक खाने पीने को है। इटली और जमनी 
ब्रिटेन को योरुप का मुखिया रहने दैना नहीं चाहते | इस कारश _ 


zs हे भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


a जज जप भी शशनल कक 


वर्तमान युद्ध पोलेएड के कारण नहीं हुआ, बल्कि यह इङ्गलेण्ड 
के वचस्व की रक्ता हेतु किया जा रहा है । यदि युद्ध पोलेण्ड के * 
लिये होता और जनतन्त्र के सिद्धान्तों की रक्षा की बात होती 
तो इङ्गलिस्तान, रूस के विरुद्ध भी, युद्ध-घोषणा कर देता | इस | 
लिए यह स्पष्ट है कि वतमान युद्ध में इङ्गलेण्ड अपना सबस्त होम | 
कर अपने मुखियापन की रक्षा करेगा और अपने साम्राज्य को | 
बिगड़ने नहीं देगा । 


उधर दूसरी ओर के प्रतिद्वन्द्दी भी seas बच्चे नहीं 

हैं। हिटलर ने कूटराजनीति में अंग्रेजों को हरा दिया है। छः | | 
मई सन्‌ १९३९ को मैं म्यूनिच में था और सुझें इस बात का पता 
था कि रूस और जर्मनी के बीच पोलेंड के बटवारे की बातचीत 
तय हो चुकी है; मुझे यह भी मालूम था कि लड़ाई सितम्बर में _ 
आरम्भ होगी । जब में भारतवर्ष लौटा और इङ्गलेण्ड तथा फ्रॉस 
को मास्को के साथ सन्धि-चर्चा करते हुए पाया तो मैं बड़ा विस्मित | 
हुआ । अपने खुफिया बिभाग का इङ्गलेंड को बड़ा अभिमान है, , 
लेकिन हिटलर ने उसका यह अभिमान खण्ड खरड कर दिया | 
है | इसीलिये सारा ब्रिटिश प्रेस और वहाँ के बड़े बड़े वजीर बार 
शि US यह कह रहे हे--“हमें जर्मन गवर्नमेंट पर कुछ विश्‍वास , 
 नहारहा।” उन्हें विश्वास कैसे हो सकता है ? क्योंकि अब इन्हे | 
इनस कुशल कूट राजनीतिज्ञ शत्रु मिल्रा है। जमनी पिछले महा 
San कूट राजनीतिज्ञता के अभाव से पराजित हुआ था- | 
जर्मन कैसर विलियम बड़ा बुद्ध और डींगें मारने वाला था; AE 
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मढुंमशनास नहीँ था । हिटलर चौबीसों घन्टे अपने ध्येय की 
आर मच लगाकर एकाग्रचित्त रहता है, इसी कारण उसकी सूम 
बड़ी पेनी है । उसने लड़ाई के लिये पूरी तैयारी की हुई है। 
अब तो रूस उसके साथ है। यदि उसकी मदद न भी मिले तो 
सी वह्‌ कई वर्षा तक लड़ने का दम रखता है। लेकिन रूस 

इटली, स्पेन और जापान-ये चारों हिटलर के साथ हैं । ऐसी 


a अवस्था में मुक्ताबला बराबरी का है । इज्चडलेंड भी इस बात को 
1.) 80 समभता है और ज्यों ज्यों लड़ाई west होगी, त्यों त्यों बह भारत 
की दोस्ती का मूल्य समभेगा | कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेंड 
और साउथ अफ्रीका--यह चारों मिलकर भी इस युद्ध में इतनी 
सहायता नहीं दे सकते, जितनी अकेला भारतवष कर सकता है। 
लेकिन भारतवासी हैं बड़े भोंदू ! ये भावुकता में ही मरे जाते हैं । 
अपने नित्य के जीवन में वे चाहे कैसा ही कमीना सौदा कर लेते 
| हं, किन्तु दूसरों को दिखलाने के लिये बड़े उदार आर आदश 
Nae वादी बन जाते हैं | व्यक्तियों और राष्ट्रों के जीवन में ऐसे स्वण 
अवसर बार बार नहीं आया करते । बुद्धिमान अवसर का लाभ 
लेते हैं और मूल उसे हाथ से खोकर पीछे पछताते हें । यदि 
इङ्गलेण्ड हार जाये तो ? क्‍या कभी इस सवाल पर भी हमने 
विचार किया है? यह युद्ध जहाँ एक ओर इङ्गलेण्ड का उत्थान- 
पतन निश्चित करेगा, वहाँ दूसरी ओर भारतवषं का जीवन, _ 
५ 0९ मरण भी बतला देगा। दूसरी नई आने वाली विजेता शक्ति 
हम पर कोई दया नहीं करेगी, वह हमें लटेगी ही; लेकिन इङ्गलेंड ._ 


२३२ भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


के साथ हमारा पुराना सम्बन्ध है और भारतवर्ष के खो जानेसे | 
उसका साम्राज्य खत्म हो जाता है, अतएव दोनों का पारस्परिक | 
सहयोग दोनों के लिए लाभदायक है। हमें इज्लेण्ड से स्पष्ट कहू * 
देना चाहिये कि हम केव्नल बराबर के मित्र के नाते उसके लिये | 
अपना बलिदान कर सकते हैं और वह भी तब, जब बहू | 
हमें आधुनिक युद्ध-विद्या सिखलाकर साम्राज्य का सच्चा नागरिक | 
बनादे । हम उसके लकड़ियाँ चीरने वाले और पानी भरने वाले ' 
दासों की तरह उसकी कोई भी सहायता नहीं करेंगे | इङ्गलेण्ड | 
जनतन्त्र के लिये लड़ रहा है अथवा अपने साम्राज्य के लिये, 
हम उसके साथ इस बहस में नहीं पढ़ेंगे। जैसे वह अपना हित | 
देख रहा है, वेसे ही हमने भी अपना भला देखना है | यदि वह. 
बुद्धिमान है तो यह बात उसके सामने दिन के प्रकाश की तरह 
स्पष्ट हो जानी चाहिये कि दोनों देशों का कल्याण इसी में सन्निहित | 
है कि भारतवर्ष की स्वराज्य-समस्या इस अवसर पर पूर्णतया हल | 
हो जाये । सन्तुष्ट भारत युद्ध के बाद इंगलेण्ड का कृतज्ञ मित्र बना. 
रहेगा और इङ्गलेण्ड भी उसको दोस्ती में अपना गौरव मानेगा । है 


यदि हमें गुलाम रखकर इङ्गलैण्ड यह समझता है कि वह | 
राष्ट्रवादी भारतवर्ष की सहायता के बिना इस लड़ाई में विजय | 
माप्त कर सकता है, तो वह इसे आजमा कर देख ले | यद्यपि | 
oe लोग उसके साथ हें और धन से वे इस समय मदद भी दै. 
रह है, किन्तु जिस दिन रूस के हवाई जहाज यहाँ की प्रजा 
लाखों पचे ei, खास खास स्थानों पर बस गिरायेंगे आं 
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रूसी फौजों के अफगानिस्तान की हृद पर आने की सूचना किसानों 
= को मिलेगी, उस रोज इस देश की परिस्थिति बेकाबू हो जायेगी | 
आज जनता लीडरों की बात सुनती है, वे उसका सङ्गठन कर सकते 
हैं और उसे ब्रिटिश सरकार की सहायता के योग्य बना सकते है, 
किन्तु जब रूस के लाल पर्चे जनसाधारण को सब्ज बाग दिख- 
2 लायेंगे तो ये करोड़ों भूखे-नंगे भारतवासी निशाचरों की तरह 
3 नाचने लगेंगे उस समय कांग्रेस की कुछ न चलेगी । 
{| छे. अतएव इस स्वण अवसर से हमें पूरा लाभ लेना चाहिये । 
यदि इङ्गलेण्ड को अपना हित-साथन करना है और उसे अपने 
हा साम्राज्य की रक्षा करनी है तथा भारत को अपना मित्र बनाये 
हि, | रखना है, तो उसे इस देश को मिलिटरी कैम्प!बनाकर नवयुवकों 
को ज्षात्र-धर्म की दीक्षा देनी चाहिये । स्कूल और कॉलिज की 
टेक्स्ट बुकों को फेंक लाखों तरुणों के हाथों में मशीनगनें देनी 
। चाहिये । यह समय पारस्परिक विश्वास और हृदय-परिवतन का 
५ ह. है । निहत्थे भारतवासी न तो इङ्गलेण्ड के लिये उपयोगी सिद्ध हों 
सकते हैं और न अपने लिये | आज दोनों को संकुचित विचारों 
से ऊँचा उठकर संसार में न्याय का शासन स्थापित करने का 
प्रयत्न करना चाहिये | इस पवित्र कार्य में इङ्गलेण्ड के सिर पर 
भारी उत्तरदायित्व है। उसी उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिये देश का 
शिक्षित समुदाय आज इंगलिस्तान से स्वतन्त्र नागरिकता की माँग _ 
पेश कर रहा है ताकि इंगलैण्ड का दावा संसार के सामने सत्य | 
८7 उतरे और भारतवर्ष को इस अवसर का पूरा लाभ मिले। | 
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अठतीसवीं आशाकिरण 


ष्ट-निर्माण में आर्यसमाज का स्थान 


यद्यपि महात्मा गान्धी ने भारतीय राष्ट्र-निर्माण करने | 
काफ़ी सहायता दी है और हमारी संगठन-सम्बन्धी कठिन | 
समस्याओं को हल करने में बड़ी तपस्या की है, लेकिन तिस पर 
भी भारतीय स्वाधीनता के मुख्य प्रश्‍न का हल स्वामी दयानन्द | 
सरस्वती के आदर्शा द्वारा ही हो सकेगा | जो काम सड़क साफ € 


लाने का था, देश की ग्रामीण जनता में स्वाधीनता का भाव भे | 
का था, पढ़े-लिखे लोगों में चरित्र की महिमा बतलाने का था 
और अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में भारतीय स्वाधीनता के लिए सहातु- 
भूति उत्पन्न करने का था-निस्सन्देह इन सब उपयोगी दिशाओं । 
में महात्माजी ने बड़ा भगीरथ प्रयत्न किया है । देश उनके कारण _ ॒ < 
गांधीजी का ऋणी रहेगा | लेकिन जो यह सामने कठोर जगत्‌ है, ' 
राष्ट्रीय जीवन-संग्राम के जो घोर मरहले हैं, सामने पार करने के 4 | 
सिय वर्गों, सम्प्रदायो और संस्कृतियों की जो गहरी खाइयाँ हैँ _ 
तथा सारे भारत को ठोस राष्ट्रीयता में बांधने बाला जो अमोष | 
Wee, उसे महात्मा गान्धी देश को नहीं दे सके | ब्रिटिश राज्य 
क अन्तगत जितना वे अपने सत्याग्रह तथा अहिंसा द्वारा कर 
सकते थे, वह उन्होंने कर लिया किन्तु यदि अंग्रेजी राज्य हिल 
जाये और अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़े तो महात्मा गान्धी जी | 


का किया हुआ पुरुषार्थ कोई सुन्दर परिणाम उत्पन्न नहीं करेगा । 
यह भी सम्भव है कि उनके अनुयायियों का एक सम्प्रदाय बन 
जाये और गान्धी-आश्रम के ये सदस्य गान्धीवाद को ही मुक्ति- 
साग मानकर उसके गीत गाने लगें। यदि ऐसा हुआ तों सैकड़ों 
दूसरे सम्प्रदायो की तरह गान्धी जी का भी एक फ़िरका बन 
जायेगा, जो देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी । 


तो गान्धी जी में किस बात की कमी रही, जिसकी पूर्ति 


` आर्यसमाज ही कर सकता है ? मुख्य बात तो यह है कि गान्धी 


जी का मानसिक विकास राष्ट्रीय कम है और अन्तर्राष्ट्रीय अधिक | 
वे हैं तो हिन्दू धर्म के प्रशंसक, हृदय से उसके पुजारी, किन्तु दुर्भाग्य 
से वे अहिंसा के लिये मतवाले हो गये हैं और उन्होने अपना . 
सारा दृष्टिकोण तदलुकूल बना लिया है.। इसी कारण वे गीता में 
केवल अनासक्ति योग को पाते है और अजुन को युद्ध के लिये 
प्रेरणा करने वाली गीता के सन्देश को स्वीकार नहीं करते । वीर 
अर्जुन और भगवान्‌ कृष्ण ने जो युद्ध-कौशल और राजनीतिज्ञता 
महाभारत में दिखलाई है, जो मारकाट उनके द्वारा हुई है, गान्धी 
जी उस पर विश्वास नहीं करते । वे अपनी प्रार्थना के समय 
“रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम ।?-तो 
अवश्य कहते हैं, किन्तु ऐतिहासिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र 
जी के अस्तित्व पर उन्हें संदेह है। वे इन सब कथाओं सें 
आध्यात्मिक पुट लगाते हैं और उसी रंग में उसे देखते हैं। इसी 
कारण उनके TES में आने वाले लोग हजरत उमर, हजरत 


roi 
i 
| 
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अली आदि मुस्लिम खलीफ़ाओं को तो ऐतिहासिक पुरुष मानते 
हैं, लेकिन मर्यादापुरुषोत्तम राम और भगवान्‌ कृष्ण जी के 
ऐतिहासिक अस्तित्व से इन्कार करते हैँ; परिणामस्वरूप हिन्दू 
साहित्य ओर इतिहास को गान्धी जी के उपदेशों से 
बड़ा धक्का लगा हे । एक प्रकार से राष्ट्र की ऐतिहासिक 
नींव को गान्धी जी ने खोखला कर दिया है-ये सब कुछ किया 
गया है अहिंसा के आदश की सिद्धि के लिये । क्योंकि गान्धी 
जी का यह्‌ खयाल है कि उनके अहिंसा के शास्त्र से दुनिया के | 
युद्ध बन्द हो सकते हैं ओर वे इसी के सहारे दुनियाँ में ईसा की / 
तरह अपनी ख्याति छोड़ जाना चाहते हैं। भारतवर्ष की 
स्वाधीनता का प्रश्‍न उनके लिये गोण है, मुख्य नहीं । 
यदि उनके अहिंसा के आदश की पूर्ति करने में भारत 
को स्वाधीनता मिल सकती है तो इससे बढ़कर उनके लिये कोई 
ABA बात न होगी, किन्तु वे भारतवष की आजादी के लिये 
अहिंसा को कदापि नहीं छोड़ सकते । 


इसके विपरीत आयसमाज का प्रवर्तक स्वामी दयानन्द 3 
सरस्वती आरय-संस्कृति का ज़बदस्त पुजारी था और भारतवर्ष | 
की स्वाधीनता के लिये सवस्व वलिदान करने के लिये तैयार 
था। आर्यो की विशुद्ध विचारधारा (Right adjustment) 
अथात्‌ यथायोग्य उपयोग को स्वामी जी भली प्रकार समझते थे । 
आय लोग किसी सिद्धान्त को अन्धश्रद्धा के तौर पर नहीं मानते 
थे और अति (Extreme) के बड़े विरोधी थे। वे विश्वास करते 
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थे वस्तु की उपयोगिता पर, (Moderation) अर्थात्‌ मध्यम पथ 
पर । अति को बे मूर्खता मानते थे, इसी कारण उन्होंने अपने 
अनुभव से प्रत्येक वस्तु का उपयोग ठीक ढंग से किया 
झर सदा अपनी प्रार्थनाओं में सेधा अर्थात्‌ बुद्धि को 
प्रधानता दी | यद्यपि महात्मा गांधी जी अपनी शिक्षादीक्षा में 
साम्प्रदायिक प्रतीत नहीं होते, किन्तु हृदय से वे हैं कट्टर अहिंसा- 
बादी साम्प्रदायिक, ऐसे अहिंसावादी जो बुद्धि को खोकर भी 


अहिंसा पर विश्वास करें । स्वामी दयानन्द सरस्वती ऐसे नहीं 
थे। वे रामायण और महाभारत में कथित घटनाओं को अपना 
सच्चा इतिहास मानते थे और उनके उदाहरण देकर जनता में बल 
भरते थे | उनके बतलाये हुए सिद्धान्त भारतवष की AE जनता को 


पोढा बना सकते हैं, उनमें लड़ने की शक्ति भर सकते हैं और 
आदर्शों के लिये मर मिटने वाला त्याग ला सकते हें । अगर 
भारतवर्ष के लोगों को हम सचमुच स्वाधीन करना चाहते हैं और 


पेशावर से लेकर बर्मा तक तथा हिमालय से लेकर सीलोन तक 
इस विशाल देश की जनसंख्या को एक शक्तिशाली राष्ट्र में 
बांधना चाहते हैं, तो हमें अपनी प्राचीन संस्क्रि का झंडा उठाना 
ही होगा । बिना उस संस्कृति के संसार सात्विक area की 
ओर नहीं जा सकेगा | आर्यसमाज की स्थापना स्वामी दयानन्द 

जी ने आये संस्कृति के प्रचारार्थ की थी । आज उसकी शाखायें | 
पंजाब, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजपूताना तथा मद्रास 
तक फैली हुई हैं | वे अब तक भारतवष के कोने कोने 


संस्कृति णह च (१ मैने 
Stale प्रचाराथ गया तो मैंने अपने जर्मन भक्तों को यह बत- | 
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हो जातीं, यदि आर्यसमाज के नेता सरकारी नौकर न होते और | 
संस्था का सङ्गठन विरक्त संन्यासियों के हाथों में होता । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे 
कि भारतवषं को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हुए बिना आर्य- 
संस्कृति का विकास नहीं हो सकता; इमी कारण उन्होंने अपने 
जीवनकाल में ही इस ओर उद्योग करना प्रारम्भ कर दिया था। | 
किन्तु समय उनके अनुकूल नहीं था । आज जब दक्षिण हैद्रा- _ 
बाद्‌ की रियासत में सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ और आयसमाजी | | 
उस धमंयुदध में जूके तो उनके उत्साह, बलिदान और सङ्गठन | 
को देखकर भारतवष का राजनीतिक संसार चकित हो उठा । जो | 
सत्याग्रह महात्मा गाँधी जी के सिपादियों ने सन्‌ १९३० में किया | 
था, उससे बहुत बढ़चढ़ कर आयेवीरों ने कर दिखलाया, लेकिन | 
अफ़सोस ! आय नेताओं को जल्दबाज़ो की बजह से उसका ही, 
सनोवाँडित फल न निकला | पर यह बात सारा हिन्दुस्तान जान | 
गया कि आयसमाज एक जोवित संस्था है, इसका सुन्दर सङ्गः 
ठन है, किन्छ इसमें राजनीतिक बुद्धि रखने बाले नेताओं का | 
सवथा अभाव है | | 


हमें अब समय पहिचानना चाहिये; आयसमाज को नवीन | 
सङ्गठन की आवश्यकता है । वेदों के ईशवरक़्त' होने न होने पर | 
कुछ जोर नहीं देना चाहिये। जिस समय मैं बलिन में आर्य- 


कि > >>> =e में 
लाया कि वेद शब्द ज्ञान के अथ ` माना जाता है और हमारे ' 
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कक | 


चारों वेद आयबंश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और 
oe आध्यात्मिक विकास की गाथा बतलाते हें | उन्हीं के सहारे आगे 
: चलकर उपनिषदें और शास्त्र लिखे गये । आय लोग कभी किसी 
|. कोनिर्धान्त नहीं मानते थे, इसी कारण वे पेगरम्वरवाद और 

अवतारवाद के विरोधी थे । स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने 

जिस काल में कायं प्रारम्भ किया था, वह समय और था | आयं- 
’ समाज सम्प्रदायवादी नहीं है; उसे देशक्राल को पहिचा- 
/५ छे नना चाहिये और समय तथा परिस्थितियों के अनुसार 
अपने में परिवतंन करना चाहिये । आज के वैज्ञानिक युग 
में लोग इल्हामी सिद्धान्त को कभी भी स्वीकार नहीं कर 
सकते । हमें भी आर्यसमाज के सिद्धान्तो को ठीक समयो- 
पयोगी बनाकर देश की करोड़ों जनता का नेतृत्व करना 
चाहिए । जो लोग आर्यसमाज से थोड़ा मतभेद रखते हैं, लेकिन 
हैं आय संस्कृति के उपासक, उन सबको अपने साथ मिलाकर 
४४% एक सुन्दर संगठन करना चाहिये। हमारी राष्ट्रीय महासभा काँग्रेस 
को आज ऐसे अलौकिक ध्येय की आवश्यकता है जो जनसाधा- 


रण में क्षात्र तेज उत्पन्न करे, उनमें अदम्य शक्ति लावे, उनको. 
संगठन की महिमा समभावे और उनमें अपने खोये हुए गौरव की 
प्राप्ति की भावना भरे | यह काम केवल आयसमाज ही कर 
सकता है। आयसमाजियों को चाहिये कि वे राष्ट्रीय महासभा में | 
) प्रविष्ट होकर, उसकी मशीनरी को अपने वश में कर, भारतवर्ष 

के उत्थान के लिये उद्यत हों | इस देश की चप्पा चप्पा जाम 


= , ४० भारतीय स्वाधीनता-सन्दैश 


हमारी प्राचीन ऐतिहासिक गाथां से अलंकृत है; देश के कोने | 
कोने में हमारी संस्कृति के चिन्ह विद्यमान हैं; चारों दिशाओं में | 
हमारे पुनीत तीर्थ हमारी विजयपताका फहरा रहे हैं । इन सबका | | 
लाभ लेकर तथा राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर हमें देश का कूड़ा | 
कचरा सुशासन द्वारा समुद्र में बहा देना चाहिये और देश 
में फेले हुए अनाचार, व्यभिचार और नास्तिकवाद का अन्त कर | 


इस देश का नवीन संस्कार करना चाहिये। 


जिस समय में उत्पन्न हुए हैं, वह सौभाग्य से ही मिलता है। यह | 
प्राचीन विशाल देश शताब्दियों के बाद उठने लगा है--कैसा है | 
बह देश !-जिसके आध्यात्मिक सन्देश के लिये इस प्रथ्वी के . 
प्राणी चातक की तरह आशा लगाये बैठे हैं । यह है महान्‌ ऐति- | 
हासिक समय, कमेवीरो के लिये एक दिव्य अवसर, जब | 
बीरात्माओं को अपनी पूरी शक्ति विकसित करने का मोक्का होता | ३ 
है। एक महान्‌ साम्राज्य हिल रहा है; उसे आवश्यकता है सात्विक 4 
भावनाओं की । यदि आयसमाज के कणंधार अपने घरेलू स्वार्थो | 
को छोड़कर समष्टि के उत्तरदायित्व को अनुभव करें तो उन्हें ; 
।; ह स्मरण रखना चाहिये कि ऋषि-ऋण से उऋण होने का AT | 
अवसर उनके सामने मुस्करा रहा है। एक एक आयेवीर और | 
वीरांगना को, जिसकी धमनियों में पवित्र आर्य रक्त बहता है, आज _ 
कमर कस कर राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिये। आर्यवंश के. 
BUSTA, जो इस देश में पोले हुए हैं, साहसपूण नेतत्व 
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-चाहते हैं। आर्यसमाज ही उन्हें सच्ची स्वाधीनता का पथ दिखला 
सकता है । सब प्रकार के कठमुल्लापन का त्याग कर, बुद्धिवाद 
की खड्ग हाथ में ले, हमें इस देशा में राष्ट्रीय समाजवाद का 
प्रचार करना चाहिये और काँग्रेस को आर्य-संस्कृति के ध्येय पर चला 
करं ईसाई और मुसलमानों में सोई हुई आर्य-रक्त-राक्ति को चैतन्य 
करना चाहिये | उनका विदेशी धर्म उन्हें उनके पुरुखाओं के रक्त- 
सम्बन्ध से अलग नहीं कर सकता | जब हज़ारों वर्षो के बिछुड़े 
हुए जमन अपनी प्राचीन आये संस्कृति के लिये लालायित हो 
सकते हैं तथा इण्डो जमैन होने का अभिमान कर सकते हैं तो क्या 
कुछ शताब्दियों से अलग हुए हमारे मुसलमान ओर ईसाई बन्धु 
अपने पूर्वजों को झुला सकते हैँ? कदापि नहीं । पानी से लहू 
अधिक गाढ़ा और ठोस होता है। जिस दिन इस देश में राष्ट्रीय 

महासभा आर्य-संस्क्रति का झण्डा लेकर पूण स्वाधीनता के लिये 

खड़ी होगी, उस रोज इन इसाई तथा मुसलमानों के बुजुर्ग wait 

से उठ कर अपने हिन्दू रक्त की गवाही देंगे और उस संस्क्रति- 

पताका को चूमने में अपना अहोभाग्य मानेंगे । 


आर्यसमाज ! महर्षि दयानन्द सरस्वती के सामने को हुई 
अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण कर ओर तत्काल कार्यक्षेत्र में आजा | 


— 3 प्रांशाकिरण 
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काल की विचित्र गति है। एक समय था कि जब हमारे . 

उत्तर-पश्चिम के इलाक्रो में बौद्ध विहार मधु-मक्खियों के छत्तों की | 

तरह फेले हुए थे. और इस प्रदेश के शूरवीर लोग बौद्ध-संस्क्ृति | 

के उपासक थे। उनकी भाषा में आज भो पाली और संस्कृत a 

शब्दों की भरमार है । महाराजा कनिष्क के समय में यह प्रदेश he 

pth मध्य एशिया से आनेवाले बोड़ों का मार्ग था और वहाँ के |. 
म, विद्यार्थी इधर के बिहारों में टिकते हुए तक्षशिला के विश्‍वविद्या- 

` लय में प्रविष्ट होते थे | | 
समय ने पलटा खाया । बोद्धधम का धीरे धीरे हास होने 

लगा | विहारों का संगठन टूट गया; बौद्ध-संध का बीर्य मलिन 
होगया । मध्य एशिया से आक्रमणकारियों ने भारतव की सीमायें | 
लॉधनी प्रारम्भ कीं | उत्तर-पश्चिम में रहनेवाले बहादुर भार # : 
ती eee वर्षों तक उन लुटेरों का मुक्ताबिला करते रहे, किन्तु ताता-. | 
रियों का टिड्डीदल किसी तरह से भी रुक न सका और धीरे धीरे | 
यह इलाक़ा विदेशी मज़हब और संस्कृति के प्रभाव में आने लगा | 
बोद्ध विहार मिट गये; तक्षशिला विध्वंस होगया; बड़े बडे ag 
उस्तक्ालय अग्नि की भेंट होगये | इस प्रकार भारतवर्ष की उत्तर 
by | पश्चिमी सीमा मे बसनेवाले ये हमारे बन्धु हमसे अलग होगये 

| अर विदेशी मजहब को ग्रहण कर उन्होंने भयावह रूप घारण 
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रहता है, वह सदा के लिये मिट जाता । राष्ट्रीय दृष्टिकोण के 


Ee FY 
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किया । तब से लेकर कई शताब्दियों तक अफ़ग्रानिस्तान भारत- 
व का कट्टर शत्रु बना रहा । अंग्रेजों के आने पर भी इसने प्रायः 
विरोधी रुख रक्खा और अब एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में हमारा 


पड़ोसी बना हुआ है । 


यों तो साधारण तौर पर देखने में भारतवष का अफ़- 
गानिस्तान से कोई विशेष सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, किन्तु जो 
लोग राजनीति के परिडत हैं और जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय गुत्थियों का 
ज्ञान है, वे इसकी महत्ता को भली प्रकार समभते हैं। ब्रिटिश जाति 
बड़ी जागरूक है । उसने अपनी बहुत सी शक्ति और धन इसी 
इलाके को अपने वश में करने के हेतु aa किया है, लेकिन अब 
तक भी वह उसमें कामयाब नहीं हो सकी । इसका मुख्य कारण 
यह है कि नौकरशाही का दृष्टिकोण राष्ट्रीय नहीं है, वह केवल 
विजेताओं की तरह अपनी राजनीति चलाती है; इसलिये वह 
करोड़ों रुपया GA करने पर भी अभी तक इस आर की समस्या 
से निश्चिन्त नहीं हो सकी और न हो सकती है। जब महाराजा 
रणजीतसिंह ने इस इलाके को फ़तह किया था, तो उस अनपढ़ 
जाट महाराजा ने भी इस ओर की समस्या का हल फ़ोरन समझ 


लिया था, क्योंकि वह इसी देश का वासी था और उसकी दृष्टि 


राष्ट्रीय थी । यदि चार पीढ़ी तक उसके वंशज पंजाब में राज्य 
करते रहते और पंजाब के उस शेर की नीति को क्रायम रखते aT 
इस इलाके की लड़ाकू BA से जो खतरा भारतवष को लगा | 


डे 
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OANA A A AAAS SAA IA AAA AS ली जे धन या की शशटशी शक्कर 


अनुसार इस इलाके में लड़वैये राजपूतों, गूजरों, अहीरों, सिक्खों 


आर गोरखों को इधर लाकर बसाना चाहिये और इधर की | 


आबादी को यहाँ से उठा कर भारतवष के भिन्न भिन्न भागों में 
बाँट देना चाहिये । यही एकमात्र हल इस समस्या का है और 
स्वतन्त्र भारत ऐसा ही करेगा । 

परन्तु अफ़ग़ानिस्तान का छोटा सा राष्ट्र अपनी विशेष 
स्थिति रखता है । उसका सम्बन्ध रूस से है; फ्रारिस उसका 


` पड़ोसी है और दूसरी इदेगिदे की मुसलमानी जातियाँ सब | ] 


उसके प्रभाव में आ सकती हैं । यदि वह महत्वाकांक्षी हो जाये 
तो वह्‌ भारतवर्ष की ओर मुँह कर सकता है और पहले की तरह 
पंजाब पर आक्रमण कर वहाँ के निवासियों को सता सकता है ^ 
और यदि कोई रोकने वाला न होगा तो पहले की तरह विपत्ति | 
ढा सकता है। यह बात तो निश्चित ही है कि अफगानिस्तान | 
सिन्धु नदी तक अपने क्षेत्र की सीमा समझता है और कराची के | र 
बन्दरगाह को अपनाने के लिये बेचेन है। अमीर असानुल्ला ने 
अपनी यह इच्छा अंग्रेजों पर प्रगट की थी, इसी कारण उसे राज्य 
से हाथ धोना पड़ा था । परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता जायेगा, त्यों 
त्यों अफ़ग़ानों में यह इच्छा बलवती होती जायेगी और वे अपनी 
स्वार्थ पूति के लिये पंजाब के मुसलमानों को सदा बहकाते रहेंगे । 
. तोकरनाक्या चाहिये ? यह सच है कि इस समय हमारे 
हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारी सारी अन्दरूनी और अन्तराः 


ट्रीय राजनीति का सूत्र अंग्रेजों: के हाथों में है, लेकिन हम यह 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


आ 


ह 


(७७७६० ell Wied ae ee 222 यी 
| 


स्वतन्त्र भारत में अफ़ग़ानिस्तान का स्थान ayy. 


पुस्तक देश के शिक्षित समुदाय के लिये लिख रहे हैं--उनके लिये 
जो राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करते हैं । महात्मा गान्धीजी ने 
तो यह सोचा है कि यदि वे उत्तर-पश्चिम. a रहने वाले पठानों 
को अहिंसावादी बना देंगे तो यह समस्या सदा के लिये हल हो 
जायेगी | इसी कारण वे बार बार उस ओर जातें भी हैं; किन्तु 
हम उनसे सहमत नहीं हैं । यह सच है कि काँग्रेस की राष्ट्रीयता 
| का प्रभाव यदि उन जातियों पर पड़ जाये तो उनमें कुछ परिवर्तन 
| कछ अवश्य हो सकता है, लेकिन यह समस्या उन्हीं तक सीमित नहीं | 
हमें तो यह सोचना है कि किस प्रकार हम ऐसा प्रयत्त कर सकते 
| हैं, जिसके द्वारा अफगानिस्तान किसो भी आक्रमणकारी के हाथ 
| ही कठपुतली न बन सके और न ऐसा शक्तिशाली हो कि जॉ हिंदु- 
| स्तान की मुस्लिम आबादी को देशद्रोह की ओर आकर्षित कर 
| सके हमें यह भी सोचना हे कि यदि अफ़ग़ानिस्तान अटक तक पैर 
Sar लेगा और कराची को अपना बन्दरगाह बना लेगा तो उससे , | 
हिन्दुस्तान की क्या हानि होगी | ये सब बातें हैं, जिन पर हमारे 

लोगों को अपना मस्तिष्क लड़ाना चाहिये और अवसर आने पर 

उसका हल निकालना चाहिये । प्रबुद्ध जातियाँ वही कहलाती हँ 

जो भाग्य के भरोसे न बेठकर वर्षों से अपना प्रोग्राम निश्चित कर _ 
पहले से ही आनेवाली विपत्ति का सामना करने की तेयारी करती 

हैं । आज इस राष्ट्रीय युग में हमें इस समस्या की ओर अवश्य 
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~~ 


लीफ़े दी हैं और भविष्य में भी कष्ट दे सकता है | पंजाब में 
चालीस लाख fara बसते हैं और वहाँ के हिन्दू-आय यदि पूरी 
तरह संगठित हो जायें तो वे खालसा बहादुरों के साथ मिलकर इस 


2 y 
भयंकर समस्या का हल निकाल सकते हे | निस्सन्देह पंजाब आर 
उत्तर-पश्चिम के मुसलमानों में राष्ट्रीयता का प्रचार उनके ATTA 


दीवानापन को बहुत कुछ ढीला कर सकता है ओर हमें वह . 
प्रचार करना भी चाहिये, किन्तु उसे ही काफ़ी समझ कर निश्चिन्त 
होकर बेठना बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी | इन लोगों में है शारी- 
'रिक बल, निभयता और मजहबी संगठन; इन्हे बहकाने बाले हैं 
अधिक ओर सुधारने वाले हैं कम, इस कारण किसी समय भी. 
` यह्‌ इलाका ज्वालामुखी का रूप धारण कर सकता है | पंजाब में 
हिन्दुओं को आबादी का कम होना किसी प्रकार भी राष्ट्र के लिये 
श्रेयस्कर नहीं | पंजाबी हिन्दू और सिक्खों को इस ओर ध्यान 
देना चाहिये और अपनी आबादी जितनी जल्दी हो सके बढ़ानी 
| चाहिये | उसके जो भी समयोचित उपाय उन्हे' aa, उनका | 
शीघातिशीघ अवलम्बन कर उन्हे इस समस्या की विषमता को 
कम करना चाहिये । सिक्ख धर्म के प्रचारक तथा आर्यसमाज a 
के उपदेशक इस काम में बड़ी सहायता कर सकते हे | उन्हे 
चाहिये कि वे अपने मिशनरियों की संख्या बढ़ावें और उनके 
केंद्र उत्तर-पश्चिमी सीमा तक फैला दे । आर्य संस्कृति का स्वरूप 
४॥ इतना सुन्दर हे ओर आर्यो के सिद्धान्त ऐसे युक्तियुक्त हे कि उनका | 
प्रचार बड़ी आसानी से किया जा सकता हे । सिक्खों को अपने | 
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“छोड़ सकेगा, बल्कि उस अपने प्रभाव में रख उसे आन्तरिक 


` यह समस्या सदा कें लिये हल हो सकेगी | तब कोई भी विदेशी 
शत्र हमें कष्ट नहीं पहुँचा सकेगा और हमारी प्रजा--हिन्दू और 
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ee Rt 3 यम 
केन्द्र निश्चित कर लेने चाहिये ओर आय-समाज के साथ पूरा 
सहयोंग कर, दोनों को अपनी शक्ति एक बना, इस कठिन प्रश्‍न 
का हल निकालना चाहिये | भारतवष के दूसरे प्रान्तो के हिन्दुओं 
को यदि वे उधर लाकर बसा सकते हों तो उन्हें वसा भी करना 
चाहिये | कहने का तात्पय यह है कि इस राजनीतिक उलमान को 
हमें किसी प्रकार सुल॑ंझाना ही होगा । यदि मुसलमानों में ata 
परस्तो आ जाये, तो फिर कहना ही क्या है। इस दिशा की | 
शोर भी पूरी कोशिश करनी चाहिये। लेकिन अनुभव ने हमें | 
बतलाया है कि मुसलमानों के मोलवी-सुल्ला अपनी भेड़ों को | 
बहुत जल्द गुमराह कर सकते हैं । ऐसी परिस्थिति का सामना 
करने के लिए पंजाब के हिन्दू और सिक्खों को एक खास सुदृढ़ 
संगठन कर लेना होगा । 

हाँ, अफ़गानिस्तान की बात | एक तरीका है मध्यवती राष्ट्र 
(Buffer State) बनाने का, जैसाकि अफगानिस्तान इस समय 
है । स्वाधीन भारत अफ़ग्रानिस्तान को इस प्रकार स्वतन्त्र नहीं 


स्वतन्त्रता दे देगा । भारतवष जब भी कभी पूण स्वाधीनता प्राप्त 
करेगा तो उसका रूप संयुक्त राज्य अमरीका जसा होगा जिसमें 
अफ़गानिस्तान भी एक रियासत होगी और इसी प्रकार 


मुसलमान--सुख और शान्ति भोगेगी । 


| चालीसवीं झाशाकिरण 


पूर्ण स्वाधीनता के प्रश्‍न की विवेचना 

क्या भारत पूण स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है ? यदि 

कर सकता है तो किस तरह ? इन प्रश्नों की खुले तौर पर मीमांसा 

करते हुए हमारे लेखक घबराते हैं । लेकिन यह पुस्तक है राजनीति | 

के विद्यार्थी के लिए, यह कोई राजद्रोह के प्रोपेगेण्डा की किताब | 2 

नहीं । हम तो लोगों को राजनीतिक प्रश्नों पर विचार करना . | 

सिखलाते हैं। जितना देश इस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन | 

है, उसकी स्वाधीनता का प्रश्‍न धीरे धीरे शासन-विधानानुसार 

ब्रिटिश पार्लीमेंट के सहयोग सेहल हो सकेगा । पालीमेण्ट | 
ब्रिटिश इण्डिया तथा रियासती भारत को, समभा बुझाकर | 

अथवा धौलधप्पे से ठोस स्वाधीन राष्ट्र में परिवर्तित कर सकती 

है और समय आने पर मजवूरन उसे स्वाधीनता दे सकती है। | 

| लेकिन हम इस उद्देश्य-सिद्धि के लिए कब तक erase 

| करगे | कांग्रेस तथा अन्य कई पोलिटिकल. नेता जल्दी से जल्दी | 
| पूण स्वाधीनता चाहते हैं। ऐसे लोगों से हम निवेदन करते हेकिवे. | 

` अपने प्रयोग के लिए कोई एक इलाका चुन लें और सारे भारतवर्ष... 

को तत्काल पूण स्वाधीनता दिलाने की बात को एक तरफ़ Tae | 

यदि वे सारे भारतवष को आज़ाद करने के भमेले में पड़ेंगे तो वे 

भयंकर भूलुलेयों में फंस जायेंगे, जिनमें से निकलना उनके लिण 

४ है सम्भव हो जायेगा | उन्हें चाहिए कि वे एक इलाके को चुनकर क 
` अपनी सारी शक्ति उसे संगठित करने में am दें और वहाँ की हि| 
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IS 


२५-५८ 


जनता को इंगलेण्ड और फ्रांस के लोगों की तरह राजनीति-शिक्षा 

में दक्ष कर, उसके सब साम्प्रदायिक भेद मिटा, उसे स्वाधीनता- 
| संग्राम के लिये खड़ा करदें । यदि बह संग्राम अहिंसा के शस्त्र द्वारा 
लड़ना हो तो महात्मा गांधीजी जैसे किसी नेता को सेनापति बना, 
अहिंसा शस्त्र को आजमाना चाहिए; अन्यथा यथायोग्य उपायों से 
ह संग्राम की तैयारी करनी चाहिए | यह भी हो सकता है कि ऐसे 
इलाके को बिलकुल तैयार देखकर इंगलेण्ड ही उसे पूर्ण स्वाधीन 
। | छ मान ले और यदि युद्ध भी करना पड़े तो उसके वीरता और त्याग 
की छाप सारे भारतवष में फैल सकती है और सहाल॒भूति का समुद्र 
उसके पत्त में उमड़ सकता है। जब आयरलेण्ड के स्वाधीनता- 
संग्राम की गाथायें हमें उत्साहित कर सकती हैं तो फिर हमारे 
ही देश का एक बड़ा प्रांत, हमारे जिगर का ठुकड़ा, यदि ऐसी लड़ाई 
छेड़ेगा तो हम प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते हैं । लेकिन वह्‌ य 
प्रान्त ऐसा होना चाहिये, जिसकी आबादी बिलकुल ठोस हो और. * 
वहाँ किसी प्रकार का हिन्दू-सुस्लिम झगड़ा न हो सके | हमें एसा | 
( प्रयोगकरनाही चाहिए | यदि अब हम इसमें ढिलाई करेंगे तो 

भविष्य में हं हानि पहुँच जायेगी | 


यह है पहली बात पूण स्वाधीनता के प्रश्‍न के सम्बन्ध में। 
कोई ईश्वरदत्त अवसर हमें मिल जाये तो और बात है, लेकिन 
हम राजनीतिक जूआ नहीं खेल रहे हैं। हम तो राजनीति के 
विदयार्थी के तौर पर एक व्यवहारवादी की तरह इस प्रश्‍न पर | 
विचार करते हैं। च्यूँकि सारा भारतवर्ष एक जेसी आवा 
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` छोटी बड़ी रियासतें मोजूद हैं, इस कारण इसकी पूर्ण स्वाधीनता - 


` दल बनाकर सदा देशद्रोह करते रहेंगे । सेकड़ों वर्षा' की गुलामी 


ee. 


भाषा और संस्कृति से ओतप्रोत नहीं है और यहाँ पर बहुत सी 


का प्रश्न बड़ा ही टेढ़ा मेढा ओर खाई-कन्द्राओं से भरा पड़ा है। ह 
ब्रिटिश गवनमेण्ट की सहायता से जो कुछ हमारी कांग्रेस तथा | 
लिबरल लोग कर रहे हैं, उन्हें वह काये करते रहना चाहिये. 
किन्तु जो देशभक्त पूणं स्वाधीनता के लिए लालायित हैं, उन्हे 
अपना कोई निश्चित प्रोग्राम बनाना चाहिये। खाली ब्रिटिश 
सरकार को डराने-घसकाने से कोई काम नहीं निकलेगा । 


दूसरी ज़रूरत है एक अत्यन्त बलशाली नेता की। . 
भारतवर्ष की जनता प्रजातन्त्रवाद को नहीं समझती ; यह है | 
उसके लिए विदेशी प्रयोग । शताब्दियों से हम गुरुओं, आचार्यों, 
मौलवी-युल्लाओं, साधु-सन्तो, फ़कीरों ओर पण्डितों के धार्मिक 
अनुशासन में रहते चले आये हैं, आज भी महात्मा जी का 
इस देश क करोड़ों लोगों पर प्रभाव केवल उनकी धार्मिकता के 
कारण है। हिन्दू-मुसलमान दोनों मजहबी अनुशासन को जल्दी 
स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे देश में प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के 
सहारे कभी पूर्ण स्वाधीनता का प्रश्न हल नहीं हो सकेगा। . 
मजातन्तर सिद्धान्तं के चलाने से जनसाधारण जल्द बदक जायेंगे, 
वे पार्टियों की दलदल में फँस जायेंगे और स्वार्थी नेता अपने 


के कारण यहाँ बडा कूड़ा-कचरा इकट्ठा होगया है, जिसके कारण | 
सफलता में बड़ी वाधा पड़ती है। उस कूढ़ेकचरे को प्राचीनता | 
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| का नाम देकर स्वार्थी लोग बड़ी आसानी से प्रजा को बहका लेते 
+s हे और अराष्ट्रीय बातों का प्रचार करते हैं। शताब्दियों से यहाँ 
| पर बड़े बढ़े मठ, मदरसे और गदियाँ स्थापित हैं, जहाँ देश- 
प्रेम के विरुद्ध भाव सिखलाये जाते हैं, मजहबी दीवानापन की 
शिक्षा दी जाती है, अकर्मण्यता की फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाती है 
ओर अनाचार को खुले तौर पर धर्म का नाम दिया जाता 
है। भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के लोग इस प्रकार देशविरोधी 
बातें सीख कर हमारे लिए बड़ी कठिनाइयाँ पैदा करते हें 
ऐसे वातावरण में एक जबर्दस्त नेता की ज़रूरत है, जो 
अपनी शक्ति से इस गन्दगी को दूर करे । स्वार्थी तथा 
अराष्रीय सिद्धान्तों का प्रचार करने वाले लोगों को महात्मा 
गान्धी जी का अहिंसावाद दुरुस्त नहीं कर सकता; उन्हें तो एक 
ऐसे महापुरुष की जरूरत है जो बलपूर्वक उनके कान खेंचे और 
अपने अनुशासन में लावे । प्रत्येक साधन अपने अपने समय को 


पहिचानता है और उसी के अनुसार उसका उपयोग किया भी 
जाता है | aaa सभी अवस्थाओं में अगत का काम नहीं देता 
अपने समय में विष भी अमृत का काम देता है। इसे कहते हैं 
विवेक । जो देश-काल समम कर, परिस्थितियों को पहिचान कर 
साधनों का उपयोग करते हैं, बही विवेकी हैं । हम हैं डूबे हुए | 
तमो वृत्त में; प्रजातन्त्रबाद हमको इस कीचड़ से नहीं निकाल _ 
सकता; हमारी सहायता तो किसी क्षत्रिय की बलवान्‌ भुजा ही 
कर सकती है। पिछले पचास वर्षा से हमारे यहाँ की राजनीतिक | 
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र क 
और धार्मिक संस्थायें प्रजातन्त्रवाद की पूँछ पकड़कर भवसागर पार 
उतरने का प्रयत्न कर रही हैं, किन्तु उन्हें अबतक सफलता नहीं हुईं। ` 
अतएव हमें इस बात को निश्चित तौर से जान लेना चाहिये कि 4 
हमारे देश की पूर्ण स्वाधीनता का प्रश्न महात्मा गाँधीजी जेसे नेतासे 
हल नहीं हो सकेगा, उसके लिए हमें एक प्रचंड शक्ति वाले महापुरुष ! ह 
की आवश्यकता है, जो सामने खड़ी हुई वाधाओं को डण्डे के जोर है a 
से ठीक करे और दयामया को परे फॅककर अपने आदर्श की सिद्धि 

` करे | जिस देश की जनता तीर्थों और नगरों में उत्पात करने वाले 
बन्दरों, भिखमंगों ओर साँडों को हटाना नहीं चाहती और धर्म y 
की दुहाई देने लगती है, बह कया कभी अहिँसावाद से स्वराज्य पा : 

__ सकती है | समय आ गया है कि अब हम अपनी सूखता भरी _ 

` घुटियों को स्पष्ट देखना सीखें और इस बात को भली प्रकार समझ 
लें कि भारतवष की पूर्ण स्वाधीनता का प्रश्न अहिंसा के हल्के उप- » 
चार हल नहीं कर सकते, हमारी इस पोलिटिकल व्याधि को तो 


> 


९ ~ 
कोई चीर-फाइ करने वाला मजबूत हृदय डाक्टर ही दूर करेगा | 


तीसरा रास्ता पूर्ण स्वाधीनता के सवाल को आजमाने 

. का यह है कि हम किसी एक बड़ी रियासत को अपना Basa 

बना लें ओर वहाँ की प्रजा को आजादी की तालीम दें | इसके 

` लिए दक्षिण हैदराबाद की रियासत श्रेष्ठम होगी, क्योंकि वहाँ 

क पर हिन्दू-मुस्लिम समस्या का हल भी निकल सकेगा । रियासत | 

ह * के अन्दर हम अपने मिशनरियों का जाल बिछा दें। कितना ही. 
k _ अत्याचार, जोरो-जुल्म निजाम करे, उसके निरोध के उपायों को | 


पूर्ण स्वाधीनता के प्रश्‍न की विवेचना २५३ 


aes 


| भी हम हृदयंगम करलें और उस आबादी का कितना भाग हमें 
„® अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए बलिदान करना होगा, उसका भी 
हिसाव ama । भिन्न भिन्न रियासतों में प्रजा-परिषदें बनाकर 
| शक्ति क्षीण करना व्यथं है; हमें एक स्थान पर डटकर अपनी 
१ ताक़त आजमानी चाहिये और देखना चाहिये कि प्रजा में कितना 
दम है और वह अपनी स्वावीनता केलिए कितना ऊंचा उठ 
सकती है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो प्रजा आजादी 
, का मूल्य जान लेती है, वह नवावों के गोली-गोलों, तलबारों- 
बन्दूकों को कुछ नहीं समझती | सबसे पहले लोगों को आजादी 
के लिए मरना सीखना चाहिये । जीने का मोह त्यागकर जब 
प्रदेश की जनता अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए खड़ी होती 
है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता । सारा भारतवर्ष ऐसे बीरों 
की सहायता के लिये दौड़ पड़ेगा | इसीलिए हमारा यह निवेदन ` 
है कि हम किसी एक रियासत को लेकर इम प्रयोग को अवश्य 
pS करें | च्यूँकि हमारे लिए पूर्ण स्वाधीनता-प्राप्ति का ऐसा खुला मागे 
है नहीं, जिससे सारा भारतवर्ष फ़ायदा उठा सके, तभी लाचार 
होकर इन तजुर्बो को करना लाजमी होगया है । 
हमें विश्वास है कि हमारे देशबन्धु उपरोक्त बातों पर 
विचार करेंगे और यदि वे उन्हें व्यवहारिक जँचेंगी, तो उन्हें काम 
: में लाने के लिये शीघ्र कोई न कोई संगठन तैयार करेंगे । इश्वर 
`» उन्हीं की सहायता करता है, जो अकमेण्यता को छोड़कर अपने 
० ध्येय की पूर्ति के लिये उद्योग करते रहते हैं.। 
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इकतालीसवीं आशाकिरण 

अन्तिम शब्द्‌ | 

हमने यह पुस्तक भारतवर्ष की ३५ करोड़ की जनसंख्या | 

के लिये लिखी है, ताकि सब वर्ग, सम्प्रदाय और मतों के लोग | 
इससे लाभ उठाबें । इसमें किसी खास सम्प्रदाय अथवा जाति | 
विशेष के हितं को मुख्य नहीं रक्खा गया है, केवल राष्ट्रीय दृष्टि . 
रखकर भारतीय ग्वाधीनता की समस्या पर feasts भाव से | 
ब्रिचार प्रगट किये हैं। सम्भव है कि कुछ अदरदर्शी और . 
अविवेकी पाठकों को इसमें साम्प्रदायिकता की वू आवे और वे | 
इसमें हिन्दूपन का गहरा रंग देखें, लेकिन इस महान्‌ देश में _ 
जहाँ कई प्रकार के मतमतान्तरों के होते हुए तिगुनी चौगुनी 
संख्या हिन्दू धमीवलम्बियों की र है, जो इस देश की प्रधान A 
आबादी है, स्वाभाविक ही उसके दृष्टिकोण की प्रधानता ग्रन्थ 
में रहनी ही चाहिये | भला जिस खिंचड़ी में सात sete दाल. ; 
ओर चौबीस छटांक चावज हो वहाँ चावलों की प्रधानता कैसे | 
न रहेगी ! जो लोग बिलकुल हो पक्षपात में डूब जाते हैं, जिनकी | 
बुद्धि पर स्वाथे का मोटा पर्दा पड़ जाता है, वे ही हिन्दूम्रधान | 
देश में मुस्लिम! और “नान मुस्लिम! (Nou-Musilim) शब्द 
लिखकर हिन्दुओं की विशेषता को आँख से ओमल करने का... 
प्रयत्न करते हैं; किन्तु उनके वे सब प्रयत्न निरर्थ सिद्ध हैं हि 
जाते हैं | प्रचण्ड सूय क प्रकाश को क्‍या कोई पर्दे से ढक सकता 
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है। देश की सबप्रधान आबादी का रङ्गतो अन्धों कोभी | 
दिखाई देगा; इसलिए भारतीय स्वाधीनता की समस्या को हल | 
करने के उद्योग में हिन्दुओं का प्रश्न सबसे पहले खड़ा हा जाता | 
है श्री गङ्गा जी जब हिमालय से उतरती हैं तो उस समय वह 
अकेली ही होती हैं । अपनी समुद्र-यात्रा में उनका सङ्गम बहुत 
सी छोटी बड़ी नदियों से होता है, लेकिन वे सब नदियाँ अपनी | 
संज्ञा खोकर जो मुख्य नदी जावी है, उसी का नाम धारण | 
ह, 9 करती हैं । महान्‌ अमरीकन राष्ट्र में लाखों जर्मन, आयरिश और _ 
a इटेलियन आवाद हैं, जो अपनी जन्मभूमि को छोड़ कर संयुक्त | 
3 राज्य अमरीका में जाकर बसे हैं । उन सबने अपने राष्ट्रीय नामों 

को छोड़कर महान्‌ अमरीकन राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त की है, 

इस कारण वहाँ की मुख्य आबादी के नाम पर वे सब अमरीकन | 
कहलाते हैं | भारतवष का राष्ट्रीय विकास भी इसी प्रकार होगा | 
ज्वालामुखी पर्वत के मुँह पर बड़ी बड़ी मोटी लोहे की चादरें 
लगा देने से उसकी Wie बन्द नहीं हो सकतीं | इसी प्रकार 
मुसलमानों के हाय-तोबा मचाने ओर होहल्ला करने से हिन्दुओं 
का राष्ट्रीय प्रभाव तो रहेगा ही और वे ही इस देश की राष्ट्रीयता 
पर अपनी असली छाप लगायेंगे। 


यह न तो है साम्प्रदायिकता की बात और न है किसी | 
पक्षपात की--यह है सत्य, केवल सत्य, जिसे प्रत्येक अवस्था में | 
स्वोकार करना ही पडेगा और जब तक कांग्रेस तथा मुस्लिम 
लीग इस. सत्य को हृदयंगम नहीं करेगी, तब तक भारतीय ५ 


a 


ae _ भारतीय स्वाधीनता-सन्देश 


धीनता का हल उन्हें नहीं मिल सकता । मुसलमान चाहे सेकड़ों 
बनावटी ढंगों से अपना महत्व दिखलाना चाहें ओर अपनी 
संख्या का भय प्रदर्शित करें, किन्तु उनकी ये सब साजिशें व्यथ 
हैं। यदि वे झगड़ा मोल लेंगे तो भी वे घाटे में रहेंगे और यदि वे 
देश को बाँटने की हिमाकत करेंगे तो वे अपने ही पाओं पर 
- कुल्हाड़ी मारंगे। जो है सो है और अब हमें उसी के अनुसार 

अपनी व्यवस्था करनी चाहिए | भारतीय स्वाधीनता में सब मज- | | 
हबों और सम्प्रदायों को अपने अपने मतों की आजादी है; उसमें | | 4 
कोई दखल नहीं देगा लेकिन जितने भी अराष्ट्रीय रस्मोरिवाज | 
होंगे, उन सबको दूर कर राष्ट्र को प्रगतिशील बनाया जायेगा। 
हम इस बात को मानते हैं कि भारतीय स्त्राधीनता के माग में. 
देशद्रोही मुस्लिम लीगी नेता बहुत कुछ रोडे अटका सकते हैं, वे | 
मुस्लिम जनता को बहका सकते हैं, उत्तर-पश्चिमी जिरगोंको | 
भड़का सकते हैं और अफगानिस्तान को भी बुला सकते है | 
इतना ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की मुस्लिम रियासतें बहुत कुछ | 
उत्पात मचा सकती हैं, किन्तु हमने उन सब बाधाओं को सोच _ 
लिया है और उन्हें जीतने के मार्ग भी पा लिये है, इसीलिये हमने | 
इस पुस्तक में क़रीब क़रीब सभी पहलुओं पर विचार किया है | 
और उन पर अपनी सम्मतियाँ स्पष्ट तौर पर दर्शायी हैं। अल्प- | 
| „  सेंख्यकों की समस्या पर हमने खास तौर पर एक अध्याय लिखा | 
Lh है और उस सम्बन्ध में युक्तियुक्त उपाय इस कठिन प्रश्नको | 
( सुलभाने के लिए लिखे हैं । ७. 
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अन्तिम शब्द २५७ 


हमें खेद है.कि यह पुस्तक युद्ध के समय लिखी गई है 
और अधिकारियों की ओर से इस समय कई एक ऐसी रुकावटें 
खड़ी कर दी गई हैं, जिनकी बजह से राष्ट्रीय स्वाधीनता-संघ के 
सम्बन्ध में हम पूरा पूरा प्रकाश नहों डाल सकते । हमारी इच्छा 
एक अध्याय उसी विषय पर लिखने की थी, जिसमें हम यह 
दिखलाने की चेष्टा करते कि वे कौन से आवश्यक उद्देश्य हैं, जिन्हें 
सामने रखकर राष्ट्रीय स्वाधीनता-सङ्घ स्थापित किया जा सकता 
है । जिन बातों का सम्बन्ध आर्थिक और सामाजिक था, जो 
कुछ मजहबी उलझन थीं और जो सङ्गठन के रास्ते में रुकावटें 
थीं, उनका तो हमने सविस्तर वणन कर दिया है. किन्तु भारत- 
वर्षं का अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में क्या स्थान हो सकता है, दूसरे 
विदेशी लोगों को यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने में क्या क्या 
कतव्य पालन करने होंगे तथा देश के धन का किस प्रकार 
समष्टीकरण किया जा सकेगा-ऐसे प्रश्नों पर हम अभी प्रकाश 
नहीं डाल सके, लेकिन तो भी भारतीय स्वाधीनता के इच्छुकों 
को इस पुस्तक में काफ़ी सामग्री दी जा चुकी है, जिसके सहारे वे 
- अपना प्रोग्राम बना सकते हैं । युद्ध के बाद जब इस ग्रन्थ का 
नया संस्करण निकलेगा, तो हम उस अभाव की पूर्ति करने का 
भी प्रयत्न करेंगे । 
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. ही आर्थिक सहायता निकेतन को अनायास मिलगई, जिसके 


बयालीसवीं झआशाकिरण 
आम्रवृक्ष के नीचे 


सत्यज्ञान-निकेतन अ्वाल्लापुर की स्थापना ALT सन्‌ १९३६ q | 
में हुई थी। तब से लेकर आजतक इसके निर्माण में मेरा सोलह ! 
सत्रह हज़ार रुपया खर्च हो चुका होगा। पब्लिक से मैंने अपने | 
निकेतन के लिये किसी प्रकार की सहायता नहीं माँगी; हाँ, कभी || 
कोई मित्र प्रेमी अपनी इच्छा से आर्थिक हाथ बटा दे तो उससे | 
इन्कार भी नहीं किया | शेरकोट, जिला बिजनौर, की स्वर्गीया रानी 
हीरादेवी जी की इच्छा थी कि वे तीन हज़ार रुपया ख़चं कर | 
आश्रम में पाँच कमरे बनबादें, किन्तु उनकी वह इच्छा पूर्ण न 
हुई और पिछले कुम्भ पर हेजे से उनका देहान्त होगया | उन्होंने 
पाँच सो रुपये काये प्रारम्भ करने के लिये दिये थे; चूँकि कायं | 
आरम्भ हो चुका था, इस कारण अपने पास से सोलह सौ रुपये | 
ओर खच कर उन पाँच कमरों को किसी प्रकार पूरा किया गया; | 
इसी में वैद्य हरनामदास जी के सौ रुपये लग गये । बस इतनी | 


लिये यह संस्था दानियों की कृतज्ञ रहेगी । 


निकेतन खोला गया हे अये-संस्कृति-प्रघार के लिये a 
इसका उद्देश्य है कि पुस्तकों और व्याख्यानों द्वारा संस्कृति का. 


A AANA AAAI 


उस संस्कृति को ओर आगे बढ़ाना | इस वष सन्‌ १६३६ ३० म॑ 
निकेतन की ओर से अधिक साहित्य नहीं छुप सका, क्योंकि में 
अआर्य-संस्क्रतिःप्रचाराथे जमनी चला गया था । उस शुभ काय में 
भी मेरी किसी देशवासी ने सहायता नहीं की और निकेतन के 
इस प्रचार में ९४२) खच हुए | यद्यपि निकेतन के पास कोई ऐसा 
स्थायी फण्ड नहीं है ओर वह इतनी रक्कम से दो अत्यन्त उप- 
योगी ग्रन्थ निकाल सकता था, तो भी जो कार्यं आय-संस्क्ृति 
प्रचार का जमनी में हुआ, वह इतना सन्तोषजनक है कि जिसे 
स्मरण करते ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है । जर्मनी की 
राजधानी बर्लिन के पास जंगलों में वेदमन्त्रों का उच्चारण कर जब 


मैंने उन बिछुड़े हुए आर्थवीरों को गायत्री मन्त्र का उपदेश दिया . 


तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि प्राचीनकाल के आयों के गौरव 
को पुनर्जीवित करने का स्वण अवसर निकट आगया है। अपने 
उस प्रयास की कथा तो में किसी अलग पुस्तक में लिखैँगा, यहाँ 
पर इतना कहना पर्याप्त होगा कि इस वर्ष निकेतन की ओर से 
जो यह कार्य किया गया है, निकेतन उसे अपना अहोभाग्य 
समभता है | 


जर्मनी से लौट कर निकेतन-पुस्तकालय के लिये ४५०) 


रुपयों की किताबें बम्बई से खरीदी गई, जिनमें से ३००) रुपये 
'सैठ जुगलकिशोर बिड़ला जी ने दिये । निकेतन को इन्साइक्लो- _ 


पीडिया ब्रिटानिका की अत्यन्त आवश्यकता थी उसके बिना 
मेरा साहित्यिक कार्य रुक जाता था । सेठ जी के रुपयों में 


आम्र वृक्ष के नीचे २४६ 
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ms: भारतीय स्वाधीनता-सन्देशा 


अपने पास से मिलाकर ३५०) मूल्य का यह अनुपम ज्ञानभण्डार 
आश्रम के पुस्तकालय का एक उपयोगी अंग बन गया है। 
निकेतन सेठ जी का बड़ा आभारी है | हाँ अब में निश्चिन्त होकर 
ग्रन्थ लिख सकता हूँ | 
भारतीय स्वाधीनता-सन्देश?ः, निकेतन-रत्नमाला का | 

बारहवाँ रज्ञ है। यह्‌ पहले सन्‌ १६२४ ३० में 'संगठन का बिगुल? 

` के रूप में प्रकाशित हुआ था । उस पुस्तक को देशवासियों ने 4 
बहुत पसन्द किया | उसकी समाप्ति होने पर जब नया संस्करण. ॥: 
प्रकाशित करने का समय आया तो मैने उसे बिल्कुल अपटूडेट 
बनाने का संकल्प किया । वर्तमान प्रन्थ उसी मेरे उद्योग का परि- 
णाम है। निकेतन की ओर से दो dae भी छपे हैं और इस प्रकार 
कुल १४ पुस्तके हमने हिन्दी-साहित्य की भेंट की हैं । सन्‌ १९११ 
ई० से मैंने साहित्यरचना का कार्य उठाया था । उसे आज २९ वर्ष 
होने लगे है । अधिकांश मेरे ग्रंथ राष्ट्रीयता-प्रचार के उद्देश्य से 
लिखे गये थे । यह पुस्तक भी भारतीय स्वाधीनता की समस्याओं | 
कः हल बतलाती है। यद्यपि मैं यह प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकता | 
कि भविष्य में राष्ट्रधर्म सम्बन्धी कोई भी पोलिटिकल मौलिक | 
पुस्तक मेरी ओर से प्रकाशित नहीं होगी, किन्तु यह बात सत्य है | 
कि मेरा रुझान अब अध्यात्मवाद की ओर है। जब में एकान्त में 
१ त आत्मा-परमात्मा, मृत्यु ओर परलोक आदि गम्भीर 
> [ Sat का चिन्तन करता हूँ । मेरा मुँह अनन्त ज्ञान की ओर. 
' होने लगा है । ऐसी अवस्था में भविष्य के ग्रन्थ उन्हीं विषयों पर 
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आम्र वृक्ष के नीचे २६१ 


DY 


प्रकाश डालने वाले होंगे; हाँ, पुराने ग्रन्थों का जब नवीन संस्करण 
किया जायेगा तो उनमें लिखित बातों को और अधिक उपयोगी 
बनाना ही पड़ेगा, अथवा जब मेरे व्याख्यानो का संग्रह छपेगा तो 
उनमें सब प्रकार के विषय सम्मिलित किये जावेंगे | 'स्वतन्त्रता 
की खोज में? शीर्षक मेरी जीवनी भी प्रकाशित होनेवाली है ओर 
| में अब उसी की तैयारी में लग जाने का इरादा रखता हूँ । इस 
| प्रकार धीरे धीरे अपने अन्दर के सब अनुभवों को साहित्य का 
|| © रूप देकर मैं अपने कर्तव्य से मुक्त होने का इच्छुक हूँ । निकेतन 
| यही साहित्यिक सेवा इस समय देश की कर सकता है । 
हाँ, जो लोग सुमे व्याख्यानों के लिये बुलाना चाहते हैं, वे 
इस बात को भली प्रकार समक लें कि दृष्टि-.हीनता के कारण मेरा 
अकेले यात्रा करना अत्यन्त कठिन होगया है, इस कारण लाचारी 
से मुझे किसी दूसरे विद्यार्थी को अपने साथ ले जाना पड़ता है। 


सूचना अवश्य दे दिया करें । आर्यसमाज के अधिकारियों और 
सहायकों को यह बात नोट कर लेनी चाहिये और उन्हें मेरी यह 
७ पुस्तक खूब गौर से पढ़ लेनी उचित हे । 

यदि कोई सज्जन निकेतन में आकर रहना चाहे और 
स्वाध्याय करने की इच्छा रखते हों, निकेतन उनका हृदय से स्वा- 


जो लोग उपदेश के लिये मुझे gaa, वे दो सप्ताह पहले इसकी | 


२६२ भारतीय स्वांधीनता-सन्दैश 
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ऐसे सत्संगी चाहिये, जिन्हें उपनिषदें पढ़ने का शौक दो, जो बेदी । 
के स्वाध्याय की इच्छा रखते हों, जो पश्चिम के सदूगुणों को © ! 
जानने के अभिलाषी हों और नवीन बिचारधाराओं को ग्रहण करने. 
की उत्कण्ठा रकखें । संक्षेप में सत्यज्ञान-निकेतन अ्वालापुर को 
उन जिज्ञासुओं की तलाश है कि जो प्रभु के अनन्त ज्ञान का | 
अन्वेषण करने में अपना समय और शक्ति खर्च करेंगे । श्री गङ्गा | 
जी की इस घाटी में हम ऐसे आश्रम की स्थापना करना चाहते | 
हैं जो प्राचीन ओर अर्वाचीन ज्ञानथाराओं का सम्मिश्रण वरे 
जिसमें पूवे और पश्चिम के ज्ञानार्थी स्नान करें और इस प्रकार | 
संसार में अनन्त ज्ञान का पथ विशाल करने में सहायता मिले। | 
हमें विश्वास है कि हमारे इस शुभ संकल्प में संहयोग करने चाली | 
आत्मायें निकेतन में पधारेंगी और इस प्रकार हमारे आश्रम का 
उद्देश्य सफल होगा | 4 


न _ विश्वश्रमणकारी आदित्य ब्रह्मचारी 
श्री स्वामी सत्यदेव जी परित्राजक रचित 


निकेतन-रत्न-माला के अन्य शिक्षाप्रद TIT 
प्रिय पाठकवृन्दू | 
श्री स्वामी जी के इस 'स्वाधीनता-सन्देश) का स्वाध्याय 
तो आप कर चुके | आपने देख ही लिया है कि श्री स्वामीजी की | 
मौलिकतापूर्ण लेखनी में कितना बल, जीवन और ओज है | आप 
यह भी जान गये होंगे कि गम्भीर से गम्भीर विषय को प्रतिपादित | 
| करते समय भी पूज्य स्वामीजी की लेखनसैली किस प्रकार मनो- _ 
| । रक्षक, आकषक ओर हृदयग्राही बनी रहती है । इसलिए अब 
स्वाभाविक ही आपके हृदय में श्री स्वामीजी की अन्य कृतियो के 
i प्रति श्रद्धा, उन्हें पाने की लालसा और पढ़ने की उत्कट अभिलाषा A 
उत्पन्न होगी और तब आप निकलेंगे उनकी तलाश में । सो हमारा 
कतेव्य है कि आपकी उस तलाश में सहायक बनें और पैसा खच 
करने से पहले आप पर इन अनमोल geal की उपादेयता, 
विशेषता और उत्कृष्टता प्रगट करें । इसलिए आइये, हम आपको 
| सत्यज्ञान-निकेतन ( ज्वालापुर ) की रत्नमाला में जडित प्रत्येक 
रत्न का सौन्दर्य दिखलायें और इनकी खास खास विशेषताओं हु 
की सूची आपके सम्मुख रकखें | ४ 
१, हिन्दू धर्म की विशेषतायें-- हिन्दू धम को सब धर्मों 
स उत्कृष्ट सिद्ध करते हुए श्री स्वामी जी ने उसमें १२ विशेष 


ब्रज 
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बतलाई हैं। वे विशेषतायें क्या हैं ? सुनिये--१, हिन्दू धम आशा- | 
वादी है निराशावादी नहीं; २. ज्ञानवादी है अन्धभक्तिवादी नहीँ; | | | 
३.विकासवादी है सम्प्रदायवादी नहीं; ४ कमेवादी है भाग्यवादी 
नहीं; ५ बुद्धिवादी है विश्वासवादी नहीं; ६. स्यागवादी है भोग- ... 
वादी नहीं; ७. इश्वरवादी है पैगम्बरबादी नहीं; ८. प्रजातन्त्रवादी | 
है एकाधिपत्यवादी नहीं; ९, अहिंसावादी है हिंसावादी नहीं; | 
१०. अध्यात्मवादी है प्रकृतिवादी नहीं; ११, समाजवादी है बोल- |. 
शिविकवादी नहीं और १२. श्रद्धावादी है दासतावादी नहीं । मू०८) | 
२, ज्ञान के उद्यान में (सजिल्द) मू० २) 4 
४५४ cet का यह सजिल्द ग्रन्थ, जिसके टाइटल पर 
हिमाच्छादित हिमालय का सुन्दर दृश्य और महात्मा गांधीजी की 
भव्य मूर्ति सुशोभित है, तीन कुल्लों--१. चरित्र-संगठन २. राष्ट्र | 
धर्मे और ३, बाग की बहार-में विभक्त है, जिनमें चालीस सुन्दर 
पुष्प हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं 
पहला कुञ्ज--उद्यान का सौन्दयं; चरित्र-सङ्गडन-स्रोत; वर्तमान अशान्ति ॥ . 
वन कारण; आत्मा की आन्तरिक उत्कण्डा; जीवन का स्वरूप; जीवन-स्फूर्ति; | 
जीने का मोह; जीने का अधिकार-किसको ?; उत्थान-पथ पर--(१); उत्थान-पथ 
पर--(२); शक्तियों की जागृति; आत्मविश्वास; प्रेमसन्देश; हिम्मत करो; कर्तव्य- 
पालन; व्यभिचारी कौन है १; पाप की चरम सीमा; धमं का यथार्थ स्वरूप; शुद | 
विचार के तीन महाशत्रु; राट्र-शक्ति-खोत । दूसरा कुञ्ज --राष्ट्र-धम; राष्ट्रशक्ति का _ 
जीवन-रस; राष्ट्रों का उत्थान; शिक्षा का आदश (९३ Gut में शिक्षा की विशद विवेचना) | 
जीवित जाति के चिन्ह; कोमें कैसे उठा करती हैं; वात्रा-स्फूति | तीसरा FI 
छनेता में हवाखोरी; नई दुनियाँ से पुरानी दुनियाँ में; योरुप में मेरा प्रथम पर्यटन; 
है अल्मोडा के शिखर पर: पार्टी पालिटिक्स के पाप; गढ़वाल के विरि पर; अपनी डायरी | 
में से कुछ, महापुरुष के दशन; परिनाजक के अनुभव ; कला सम्बन्धौ कुछ स्वतन्त्र विचा; | 
. प्राणिमात्र से मनुष्य की सगोत्रता; सत्य-ज्ञान-विवेचना; आम्रबृक्च के नीचेो। 
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३. यात्री-मित्रर्‍ यात्रियों की पथप्रदशंक इस परमोपयोगी 


Sari ~ 

पुस्तक की समालोचना करते इए मद्रास का प्रसिद्धः देनिक पत्र 
“हिन्दू” लिखता है 

“Swami Satya Deva is well qualified to advise those, 
who intend to travel extensively either in India or abroad; 
for he has travelled widely in different countries, he 
knows the needs and difficulties that occour to travellers. 
In this book he gives innumerable “tips” to intending 


travellers which we dare say, will be very useful to 
them.” मूल्य ॥) 


४, योरुप की सुखद स्मृतियाँ-- श्री स्वामीजी ने चार 
बार योरुप-्रमण किया है । ये 'स्मृतियाँर उनकी उन दो पिछली 
यात्राओं के सुखद संस्मरण हैं, जबकि श्री स्वामीजी ने वहाँ 
निरन्तर वर्षों रहकर योरुप की राजनीति, संस्क्रति और साहित्य 
का बड़े निकट सम्पक में आकर अध्ययन किया। ३४० प्रष्टं 
का यह उपन्यास के ढङ्ग का अत्यन्त मनोरञ्जक ग्रन्थ आपको यह 
बतलायेगा कि किस जादू के चमत्कार से नवीन जर्मनी के जन्म- 
दाता हर हिटलर ने १९१८ के धराशायी जर्मनी को आज महान्‌ 
शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया है । टाइटल अत्यन्त आकर्षक और 
छपाई बढ़िया है। qo १॥) | 

५, नई दुनियाँ के मेरे अदभुत संस्मरण मूल्य १॥) 


स्वतन्त्रता की खोज करते हुए श्री स्वामी जी ने किस - 
प्रकार १५) पन्द्रह रुपये लेकर नई दुनियाँ के स्वाधीन वायुमण्डल 
में पहुँचकर, मजदूरी द्वारा पेसा कमा, विश्वविद्यालयों की उच्च | 
शिक्षा द्वारा ज्ञानोपाजन किया, यह एक सचमुच भावी सन्तान के. 
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(घ ) ; 
लिये अनुकरणीय आदर्श उदाहरण है । यद्यपि “अमरीका | 
दिग्दशन! में स्वामी जी के अमरीका-प्रवास के इस अद्भुत साहस- । 
परिपूर्ण जीवन का दिग्दर्शन पाठकों को कराया गया था, परन्तु शि 
तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वह चीज अधूरी | 
रह गई थी। अब स्वामीजी ने अपने पिछले तेतीस वर्षांके | 

` विद्यार्थी-जीवन के समस्त संस्मरणों को अपनी अद्भुत स्मरण-शक्ति |. 
के आधार पर इस पुस्तक में केन्द्रीभूत किया है, जिसमें आरेगन | 
विश्वविद्यालय और वाशिङ्गटन स्टेट विश्वविद्यालय, सियेटल के 
विद्याथी जीवन की घटनायें भी समाविष्ट करदी गई हैं । कैसी 
केसी भयङ्कर वाधाओं का वीरतापूर्वक सामना कर श्री स्वामी | 
जी ने नई दुनियाँ में ज्ञानोपाजन किया, यह एंक सचमुच अत्यन्त | 
रोमांचकारी कथा है, जिसे पढ़कर पाठक आत्म-विश्वास, इश्वर 4 , 


पर अटल श्रद्धा, सत्साहस आदि देवी गुणों की शिक्षा ग्रहण | 
कर सकते हैं । 


की व्याख्या इस पुस्तक में बड़ी सरल भाषा में की गई है । इस 
नये परिवर्धित ओर परिमार्जित संस्करण में व्यायाम और लहसुन 

पर दो अध्याय और बढ़ा दिये गये हैं । विद्यार्थियों के लिये यह _ 
पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है | मूल्य ॥) 
७, संजीवनी बूटी ( दूसरा भाग )--यह ग्रन्थ उसी 


संजीवनी बूटी का दूसरा भाग है, जिसने कि लाखों नवयुवकों 
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Ge) 
वीर्यरत्ता की et पिलाकर आत्महत्या के घोर पाप से बचाया 
था । वर्षो' से हजारों आत्माओं द्वारा प्रती क्षित यह्‌ अदूभुत ग्रन्थ- 
रत्न श्री स्वामी जी के पूर्ण नीरोगता सम्बन्धी स्वानुभूत प्रयोगों 
का प्रामाणिक संग्रह है। इसमें ज्ञान की खान उस प्रभु की खोज 
करने वाले इस पाव्वभौतिक देह को स्वाभाविक व्यायाम द्वारा 
कान्तिमय बनाने के अनुपम साधन जुटाये गये हैं | देश की जनता 
इस पुस्तक से अधिकाधिक संख्या में लाभ उठाये, इसी उद्देश्य 
से २५६ प्रष्ठ की इस अनुपम रचना का मूल्य केबल lil) TAT 
गया है। 


5, GOSPEL OF INDIAN FREEDOM सवामी जी 
की यह अंग्रेज़ी भाषा में पहली कृति हे । भारतीय स्वाधीनता 
का सन्देश सुनाते हुए स्वामी जी ने इसमें देश की पराधीनता के 
मुख्य कारणों पर प्रकाश डाला है और यह बतलाया है कि जब 
तक भारतवप में रूढ़िवाद, प्रमाणबाद, अन्धभक्तिवाद और सम्प्र- 
दायों की आन्धियाँ उठती रहेंगी, तब तक यह देश कभी भी 
स्वाधीनता देवी के दशन नहीं कर सकता । पुस्तक स्वामी जी की 
अपनी ओजस्विनी शेली में लिखी गई है। आप इसे एक बार 
अवश्य ही पढ़िये | मूल्य भी कोई अधिक नहीं; केवल 11) 

_ 8. देव-चतुर्दशी ( पृष्ठ सं० ३३१) मू० १) 

| ` देश-विदेश के विविध अनुभवों से विभूषित, सच्ची घट- _ 

BP नाय पर अवलस्बित गल्पों की यह पुस्तक हिन्दी-गल्प-साहित्ये 

में सवश्रेष्ठ स्थान रखती है। जहाँ अन्य गल्प-प्रन्थ एकदेशीय, | 


Fs २-5 > - 


। 


(cS 


जीवन के एक पहलू को लिये हुए, संकुचित क्षेत्र का चित्र चित्रण 
करते हैं, वहाँ यह 'देव-चतुदेशी? रूस, प्रस, जमनी, अमरीका 
अर भारतवष के भिन्न भिन्न भागों में घटी हुईं घटनाओं के 
` आधार पर उपदेशप्रद कथायें सुनाती है। “आश्चर्यजनक घण्दी' 
वैज्ञानिक eq की कहानी है. जिसे जितनी बार पढ़िये, जी नहीं 
अघाता | अन्य कहानियाँ-'गङ्गा कहार”, फ्रांसीसी wee’, “भेंट 
का Nav, “कीर्ति-कालिमा”, 'साइबेरिया के जेल से सरहदी जेल 


मे”, “हिन्दुस्तान की निशानी? आदि अत्यन्त रोचक गल्पे हैं । ` 


` क्रान्तिकारियों की रोमांचकारी बातों का वणन “आत्म-हत्या” 


क्रिया गया है | लड़के, बच्चे, बूढ़े, नवयुवक और युवतियाँ सभी. 


इसे पढ़कर आनन्द-लाभ करते हैं। रेल में यात्रा करते समय 


_ व्हीलर के बुक-स्टालों पर इस पुस्तक को खरी दिये; आपको अपनी. 


यात्रा का मज़ा आजायेगा | यह स्कूलों में पढ़ाने लायक ग्रन्थ है। 


१०, लेखन-कला--दिन्दी-साहित्य में ऐसे ठोस साहित्य 


की बड़ी कमी है, जो कि हिन्दी माता का मस्तक ऊँचा करे और 


उसका गौरव बढ़ावे | लेखन-कला की यह पुस्तक वर्षो” पहले | |... 
g > णे AN i 77 
प्रकाशित हुईं थी और हज़ारों विद्यार्थियों ने इस अत्यन्त उप- 


_ योगी पुस्तक से लाभ उठाया था | ओज भी इसकी टक्कर का. 
कोई ग्रन्थ हिन्दी-संसार में नजर नहीं आता । स्कूलों में इसका | 
ere बुक होना अत्यन्त आवश्यक है। इस नये संस्करण में. 
लेखक के कतव्य? और 'साहित्य-सेवियों के आदश शीर्षक दो. 


अध्याय ओर बढ़ा दिये गये हैं। मूल्य केवल । aan 
गुरूकुल का? 
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i x लाश यात्रा 

१,” ११. मेरी के मू० ॥) 
5 | इस पुस्तक के सम्बन्ध में मद्रास के प्रसिद्ध देनिक पत्र 
| “हिन्दू” की सम्मति पढ़िये 
| mje Sfihissnmallbookis a diary of the author’s arduous 


pilgrimage to the Holy Kailash. Swami Satya Deva 
ie “fields a facile pen and sometimes he transports the 
5 ceader and plants him right in the centre of the grand 
mountain scenery on the Himalayas by the vividness 
of his descriptions. He narrates many an interesting 
anecdote and adventures on his journey which give one 
f clear idea.of the thrills as well as the difficulties of 
lnountaineering on the Himalayas.” 


~ १२. भारतीय समाजवाद की रूपरेखा--इस प्रचार- 
. |: पुस्तक में पश्चिमी सभ्यता के अस्वाभाधिक सोशलिज्म का नंगा 
रूप दिखलाकर श्री स्वामी जी ने आये संस्कृति के मूल स्तम्भ 
ree. भारतीय समाजवाद ( सोशलिज्म ) पर नवीन ओर स्वतन्त्र 
८, ५ टेष्टिकोण से प्रकाश डाला है । मूल्य =) 
ys oe :. १३. ग्रमरीका-भ्रमण अमरीका में पेदल भ्रमण सम्बन्धी 
ह षः me पुस्तक सचमुच एक उपन्यास है | अमरीका के बीहड़ और 
Lag मैदानों में बिना किसी गर्म कपड़े के श्री स्वामीजी ने -किस 
प्रकार ud बिताई, क्योंकर बिना किसी साधन के उन्होंने पेदल 
२३०० मील यात्रा की और किस अनुपम रूप से दयालु भगवान 
_ ने कैसी कैसी भयानक परिस्थितियों में, किसी महान्‌ आदर्श की . 
: पूर्ति हेतु स्वामीजी की रक्षा की--इन सब रोमाञ्चकारी घटनाओं 
का सजीव वणन आपको इस पुस्तक में मिलेगा । मूल्य १) 


र _ ` को मिलेगा | मूल्य १) 


» dar करने के लिये उसे कोन से गीत गाने चाहिये? इन सब 4 


= _ .. गरुकुल पुस्तक-भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी, में भी मिलती हैं। 


(ज ) 
१४. मेरी जर्मन-यात्रा--यह पुस्तक श्री स्वामीजी “y 

सन्‌ १९२३ की जमेन-यात्रा का वणन बतलाती है । उस समय १. 
धराशायी जर्मनी किन किन मुसीबतों का शिकार बन रहा था च | 

आर बाहरी शक्तियाँ उसे किस बेरहमी से पददलित कर रही थीं | 

“इन सब ऐतिहासिक घटनाओं का वणन इस पुस्तक में =) | 
is | , 


१५ अनुभव-इस पुस्तक में संस्कृत और हिन्दी के 


अधिकांश छन्दों के आधार पर सुन्दर कवितायें लिखी गई हे । 4 

छन्द अत्यन्त उपदेशम्रद और कण्ठाग्न करने योग्य हैं । मूल्य | 2) | र 
१६, राष्ट्रीय सन्ध्या-_ राष्ट्र के स्वयंसेवक को किसा _ 

__ प्रकार की सन्ध्या सायं-प्रातः करनी चाहिये और नवीन स्फूर्ति 


. का सही उत्तर यह हमारी पुस्तक पाठकों को देगी | मू० केवल ~). के 
` प्रचाराथ ५) में १०० | 


्रमोजनों को शुभ सूचना | ; | 
अपने प्रेमी ग्राहकों की सुविधा के लिए हमने अपने हि ae 

ए० एच० व्हीलर एण्ड को० के स्टेशन-बुक-स्टालो. पर रखबां 
दिये हैं | पाठक ध्यानपूवेक नोट कर लें । हमारी ये पुस्तक 


निवेदक . 
मेनेजर--सत्यज्ञान निकेतन, 


_ 


ges 
ES 


उश्कुलकागड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 


SF लोटाने की तिथि प्रस्त में 


; ग्र्कित 
= थ को 
ह 1 इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे 
र, पस प्रति पुस्तक भ्रति रिङ्नत दिनों का 
अ्र्थदण्ड लगेगा । / , 
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श्रद्धाञ्जाछे 


MS महिं श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
: ' 'चरणकमलो में 
मैंने अपनी आयु के सोलहवें वर्ष में आपकी र 
>> जीवनी पढ़ी थी तभी से आय-संस्कृति के प्रति मेरी < 


राष्ट्र की स्वाधीनता का पाठ पढ़ाया था, जो आज तक = 
> मेरे हृदय-पट पर अङ्कित है। आपसे ही मैंने. गुलाम 
$ सन्तान प्रेदा न करने की शिक्षा पाई थी, जिसके लिये 
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